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------* + - 
छष्पय- 

्योति अनादि अनन्त अमित अद्भुत अरूप गनि ॥ 
परमारनँदं पावन प्रसिद्ध परण प्रको एनि॥ नित्य 
नवीन निरीह निपट निवीण निरसन ॥ सम्‌ सव्यग स- 
वयज्ञ चिन्त चिन्तत विद्धनन्‌ ॥ व्रणी न जाई देखी सनी 
नेतिनेति भाषत निगम ॥ ताको प्रणाम केराष केरत अन 
दिन करि संयम नियम्‌ ॥ ३॥ 

सषेया-्पैग सोति कमला विमला अमलामति हेतु 
तिदटरएरफो 1 भवभरूप दुरन्तरनन्त इते इख मोह मनोज 
महा्रको 1 कहि केशव केह वने न निवारत जारत 
जोरनिहँं उरको ॥ अति प्रेमसों नित्य प्रणाम केरे परमेश्वर 
को हरकों शुरको ॥२॥ 

दोदा-केराब तुंगारण्य मे, नदी ध ॥ 

जरहौगीरपुर वहु वसे, पण्डित मण्डित भीर ॥ ३॥ 

सवेया-ओड्छे तीर तरगिभि वेते ताहि तरे ५ 
इाव कोद ॥ जज्जेनवाटु प्रवा प्रबोधित येवा ज्यौ शनन 
की रनमोरे ॥ ज्योतिनगे युनासी खगे नग रार विलो- 


() विज्ञान मीता। 


चन पाप विपो \ सूरस॒तता शुभसंगम तम तरंग तरंभिणि 
गेगसी सोहै ॥ £ ॥ 

मराच-तहौं प्रकाश्च सो निवाप मिथ कृष्णद्त्ते को ॥ 
उशिप पंडिता शुणी सुदास विग्रभक्तको ॥ संकारिनाथ त- 

स्यपुच विज्ञकाश्चिनाथ को ॥ सनास्य कुंभवारञंश् वश पै 
द्व्यासको ॥ ५॥ । 

दीहा-तनकं केरावदास्तसुतः भाषा कवि मातमद्‌॥करं 

नगता प्रगट, श्रीपरमानदकंद्‌ ॥ ६॥ देव देरव भाषाक 

नागनाग भापाणिनरहो नरभापा करीगीताज्ञान प्रमाणि॥ 
॥ ७ ॥ मूढ रहै जो गूढमतु, अमित अनंत अगाध ॥ भा- 
पाकरि ताते क, क्षमियो बुध अपराध ॥८॥  . . 

दण्डक-काम क्रोध ॒खोभ मोह द॑भादिक केशयाराह 
पापण्ड अखण्डं ब्ूठ॒ नीतिवेकी रूचि नाहि ॥ पापक 
प्रताप ताके भोम रोग सोग जके शोध्या चदे जा व्याध 
भावना जेप दाहि ॥ जीत्यो, चाहे. ईद्रेगण -भातभात्त 
माया मनु खोपिकि अनेकं भावःदेख्यी चां एक ताहि ॥ 
जीत्यो चाहे का इह देहु चदं रद्य गेहं सई ता सने 
सुने शुने ज्ञान गीतिकाहि .॥ ९॥ .. 

दोहा-प्रमारथ स्वारथ दओ; साधनकी आङक्ति ॥ 
यदो ज्ञानगीतारि तो,.जो चादौ हरिभक्त ॥१०॥ सुना ज्ञान- 
गीता पिति, शेडि देहु.सव युक्षि :॥ रत्नाकर विज्ञानया 
` ए ,२. क सुक्ि॥१३॥ वेद देवे स्यां सुमृतिभव, सुम्‌- 


विज्ञान गीत्ता । (५) 


तिनि देखि पुरान ॥ देखि एुराणनि त्यो करी, गीताज्ञानम्र- 
मान ॥ १२॥ सोरदसै वीते वरप, षिमर्‌ सतस पा- 
इ ॥ भई ज्ञानगीता प्रगट सवहीको सुखदाई ॥ १३. ॥ 
केराष क्ञानसखुद्रे की, युनिजन र्दी न थाह ॥ मे तमे 
पेरन ख्यो, क्षमियो कविजन नाह ॥ १४ ॥ विदित भ- 
दे नगरको, राजा मधुकर शादि ॥ गहर्वार कारीशर- 
वि, कख भूषण यञ्च जाहि ॥ १५ ॥ 
विजय्‌ ॥ देष कुदेवनिके चरणोदक बोस्यो सधे कलिको 
ऊुरुमानी ॥ दारिद दुःख वहा द्ये दिने दीरय दान कृषा- 
नके पानी ॥ खोकरिमें प्रखोक स्वी धरिदेद विदेदनि 
की रानी ॥ राजा मधूकर शाहिसेभर नरानीन 
ओर गणेशदे रानी ॥ १६ ॥ वापी ववेखकों राज सुखायगो 
तोवरशषुदर पठानी नानी ॥ केशव तौर तरगिनि पोखरि 
सि गह सिगरी बु वानी ॥ रादि अकव्बर अंकडदे मिटि 
मेव मदीपतिकी रजधानी ॥ उनागर सागर व्यो मधुसा- 
दिकी तेग बट्यो दिनहीं दिन पानी ॥ १७॥ 
दोहा ॥ दो दीन पुकारी, जगम जयकी कीति ॥ 
कृप्णदत्त मिश्रहिद्दै, भिन परणकी वृत्ति ॥ १८ ॥ तिनके 
विरसिद्देव सत; प्रगट भयो रणरुदर्‌ ॥ रानश्री जिन 
मथिलई, समर अनेक सुद्‌ ॥१९॥ 
विजय ॥ जोन ज्यो पुन रपषार पुवाससे तवर तूरके 
तुरु उड़ाए ॥ सिंह ज्यों वाव ज्यों कच्छप वाह इते गन 


(&) विज्ञान गीता। 


ज्यों युवंरान ठहाए ॥ केशवदास प्रकारा अगस्त्य भ्यो 
शोकं अलोक समुद्रं सखाए ॥ वीरनरेशके खद्घसुमानके 
विक्रम प्यार अनेकं विराए ॥ २०॥ । 

दोहा ॥ वीरसिर दृपकी भुजा, केशव यद्यपि तूर ॥ 
एक शादिको शरुपी, एक शादको पूर ॥२१॥ ` 

दण्डक्‌ ॥ दानिनमे वरिस विराजमान भिनिपेहि 
भागिविकोरै मतित विक्रम तनकसे ॥ सेवत जगत प्रु 
दितनिकी म॑डरखछमिं देखियत कैशोदास सोनकरनकमे॥ 
जोधनिमे भरत भगीरथ सुरथ पृथु विक्रमम विक्रम नरे 
राके वनकसे ॥ राजा मधुकर शाद सतं राजा वीरसिद 
राजनिकी मण्डीमें राजत जनकसे ॥२२॥ ` `. 

दोहा-द्विनन दिए सुखदानविनु, दानवेश्च निष्काम ॥ 
अभयदान देतुनखरुक, निपरथिया रसकाम' ॥२२३॥ कुर- 
यर विक्रम दान वश; यरा गुण गनत अटेष ॥ चतुर पंच- 
पट्सदस सुख, कटि न जाई सविशेष ॥ २९ ॥ भूषण सूरन 
वंराको, दूषण कल्को सात ॥ दास एकं द्विनजातिके स 
वहीको प्रयु जावु ॥२५॥ ` . . 

दंडक-केश्ञोराद. राजा बीरसिंहदीके नामहिते अरिगन- 
राजानिके मद्‌ सुरुद्चातर ॥ सनर जल्द एेसे दरिते विरो 
कियत प्रदर दिर्वरु दल्केदे पाते ॥ भेरोकंसे भूत 
भट जग घट प्रतिभट वट घट देखे वरु विक्रम विखतहे ॥ 

पार पीरी पेखत पताका परे होत यख कारी -कारी टे 
दसं कोरेई हवै जात ॥ २६ ॥... ˆ 


विज्ञान गीता । (७) 


सोरडा-एक समय तृपनाथ, सभामध्य वेठे सुमति ॥ 
बूञ्ची उत्तम गाथ, कापि नृप केरावदाससे ॥ २७॥ 

नृपवीरसिद उवाच ॥ दुण्डञिया-गेगादिक तीरथ 
जिते, गोदानादिकदान ॥ सुनी यथामति देवकी, महिमा 
वेद्‌ पुरान ॥ महिमा वेद्‌ पुराण स्वे वहु भांति घखानत ॥ 
यथाशक्ति सय करत सदहितश्रद्धा गुणगानत ॥ यथादूक्ति 
सष करत भक्ति इरि मन वच अंगा ॥ चित्त न तजत 
विकारं न्हात नर यद्यपि गंमा ॥ २८ ॥ 

केशव ॥ दोदा-वीर नरेश धनेरा तम, मों श धूली 
गाथ \ सोई श्रीदिवको शिवा, बृद्णीदी नृपनाथ ॥ २९॥ 

श्रीरिवउवाच॥ तारकंछन्द-सुनि रोसुतता सव धम्मे 
सचि ॥ बहु षेद्‌ पुराणनिके रसरौँचे ॥ मद्‌ कोथ मनोज 
महातमचछण्डे ॥ नवदीं करिये तवदीं फट मण्डे ॥ ३० ॥ 

ओपवेत्युवाच-सुनिये यरनायक नायकमत्तो # वमह 
कतोरपरिपारकदत्तं ॥ किये किदिभति विकार नावे ॥ 
जिव जीवतीं परमानदपावे ॥ ३१ ॥ 

रिव दोदा-जव पिवेकं इति मोहको, दोहं प्रबोध 
सेक्त \ तरीं जानो जीवको, जगे जीवनुक्त ॥ २२. ॥ 

आओपावत्युवाच ॥ तोमर-तुम सव॑दा स्व्वज्ञ॥ नरका 
जानदि अज्ञ ॥ कँ रोत्‌ प्रगट प्रबोध ॥ प्रयु दे जीव 
निसोधु ॥ ३२॥ 


(<) विज्ञान मता! 


श्रीशिव-सुनि प्रिये प्रेमनिधान तुम विज्ञ विविधं षि- 
धान ॥ वाराणसी सुप्रपान ॥ वरुरैः्रवोष निधान ॥ २४ ॥ 
वीरतिह-दोहाः॥ केशव इमि विवेकको, महापोहको 
युद्ध ॥ वरणि सनाबहु ोड ज्यो, जीव ईमारो शुद्ध ॥ ३९५ ॥ 
इति भ्रीचिदानंदमय्रायां विज्ञानमगीत्तायांश्रीरिष 
पावेल्युपरनवणेननामप्रथमःश्रभावः॥ ३॥ ` .. 





 दोदा ॥ विद्‌ द्वितीयप्रकाचमे, थर्‌ वर्णिवो प्रकार ॥ 
कुहं काम रप्तिको रुचिशपंञपिनोदं विलाप ॥ १ ॥ महा- 
देवकीं बात सवः करी सुनी कटिकार ॥ केञ्वदापः ्रका- 
राव, उपने शुरु विशार ॥ २॥ वात कटी कटिकारु 
सव, कठ्ह्‌ चल्यो उदि धाम.॥ महामोह पे वीची, आवत 
देख्यो काप ॥ २३॥ .; 
सवेया-भूषण पूखनिके अग. जंग ररासनं पूलनकों 
अंग सोदे ॥ प॑कज चार. विरोचन इसत . माहमया 
मदिरा रुचि रोद ॥ बाहुकुता रति कण्ठःविराजते करव 
रूपको रूपक जोर ॥ सुन्दरद्याम . स्वूयसने जगमाहन 
ञ्यों जग्के मन मोरे ॥ ४ ॥ । 
दोहा-करुट कल्यो कको कयो, करि प्रणाम अवदा- 
. तं ॥ कारी उदो प्रबोधको, सुनिये घनं तात ॥५॥ 
काम-रीरछंद्‌ ॥ देव  दृर्वन सिद्ध पनुन संयम्‌ तृत 
धास्हं ॥ वेदविदित धमं सकर करि करि मनरारदीं॥ मो- 
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विज्ञान गता । (९) 


ह निकट तोहि प्रगट वंघु अर विरोधक ॥ शद्ध सदय 
उदय इदय होड श्यो प्रबोधको ॥ & ॥ 
रतिं ॥ दोहा-प्राणनाथ सुनि प्रेमको, जग जेन कत्‌ 
अनेक ॥ महामोह नृषनाथको, सुनियत वड विवेक ॥ ओ 
काम ॥ चुजेगप्रयात-सजं पूरके धयव्बं ण मेरे ॥ 
करो रोधक जीव संसार चेरे ॥ गनेको वरी वीर व्री वि- 
कारी ॥ भए वश्य श्ुखी हरी चक्रधारी ॥ ८ ॥ 
रति ॥ दोदा-सव विधि यद्यपि सव॑दा, सुनियत पिथ 
यहं गाथ ॥ बुसाय संपन्न अरि, शकनीयंे नाथ ॥ ९ ॥ 
काम ॥ विजय-शीर विखात स्मे सुमिरे अवरोकतं 
दरूटत धीरन भारो ॥ हासदि केश्वदासर उदास स्वे त्रत 
सेयम नेम निहरो ॥ भाषण ज्ञान विज्ञान चि क्षितिको व- 
पुरा सो विवेकं विचाे ॥ या सिगरे जम जीत्तनको युवती 
मय अद्भुत अच्च हमारो ॥ १०॥ 
रति॥ दोदा-सेतत मोर्‌ विविकं कोुनियतु एकै वेर्‌ ॥ 
वंश कदा गजगामिनी, एके पिता प्रशं ॥ ११ ॥ 
काम ॥ ङ्पमाराछन्द्‌-ईश माय विरोकि के उपना- 
इयो मन पूत ॥ सुंदरी तिदि द्वै करी तिहि ते भिरोक अभरू- 
त्‌ \ एक नाम निवृत्ति दै ग्‌ एकं प्रयति सुजान ॥ वरा 
द ताते भयो यह खोक मानि प्रमान ॥ १२॥ 
योगवारिएटयथा ॐओक-चित्तंचेतोमनोमाया प्राङत्‌- 
श्चेतनासपि ॥ परस्मात्कारणादेव मनप्रथमयुच्यते ॥ १३॥ 
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(१०) विज्ञान गीता। ` 
दाहा-पहामोह द आदि दम, जाए नगत प्रवृत्ति ॥. 
सुमुखि विवेकि आदि दैःपरगटत भर निवृत्ति ॥१४॥ 
रति॥ दोधक-जों र एकर एकपिता न्यो ॥तौ अति 
म्रतिम प्रेम निराया ॥ आपस माञ्च सोदर सवे ॥ क्य 
तुम वीर दिरोधनि रचि ॥ १५॥ | | 
काम ॥ वैर विमातनि मे चरि आयो ॥ आन्नु नयो हम- 
हीं न उपायो॥ देव अदेव षडे अरु वरे ॥ नूञ्चत पग पः ` 
क्षि विचरे ॥ १६ ॥ मातु पिते सवदी हम भविं ॥ वै कलि" ` 
मध्य प्रवेश न पव ॥ है उनसों नग काञ्च न कू ॥ तातेषे 
चाहत मारयो पितहू ॥ १७ ॥ ॥ । 
रति ॥ दोहा-एसेदी पिय कहत रो, फे पायो कडभेद्‌॥ 
करिदे कौन उपाई करि, तुव कुङको उच्छेद ॥ १८॥ 
काम-एक मंज अति गृट्हे, मोसों किये कन्तः ॥ . 
किये कैसे अियनिस दारुणकमं. दुरन्त ॥ १९॥ 
रति ॥ सोरड-यद्यपि देसी बात; तदपि कही पिय 
करि कृपा ॥ महाराज मनजातः ठम सर्वेग सवज्ञ इ ॥२०॥ 
काप ॥ शूपमारूछन्द-भामिनी भव भावना तहं भू- 
छि चित्त न शब ॥ कि प्रव्तिनिको गने वह बढ इइ क 
सेद ॥ रति किदरा वह किंच दन्ति कोद. एकह अरा ॥ 
सृत्युमूरति राक्षसी इक होडगी. समवंशच ॥ २१ ॥ 
रति॥नगस्वरूपिणीछन्द्-परसिंद पापचारिणा॥ अरप वर 
` ~. - ॥विवेक सम्मता भई॥ कि्थो असम्मत मई६॥२२॥ 


विज्ञान गीता । (३३) 


काम्‌ ॥ दोहा-करे विनाश ज. ओरको, ताको नित्य 
विनारकेरवदास भकार जग ज्यों यदुवंश विनार्‌॥२२॥ 
केरावं ॥ दोदा-काम कद्यो तव कर्दसों दिष्टी नगरी 
जाई ॥ दभि दे उपदेशा तय, देखि प्रभुको पाई ॥ २४॥ 
इति शीचिदानन्दमभ्ायांपिज्ञानगीतायां कुह रतिकास- 
सम्बाद्वणेनंनामद्वितीयः प्रभावः ॥ २॥ 


दोहा-या तीसरे प्रकार मे, दीह दभ जकार ॥ अ 
कार अरु दंभ फोकरिवो मिरुनविचार्‌॥ १ ॥ दंभ विरो- 
क्यो करट जो, दिद्धीनगरी जाई ॥ वंचतु नगनेसे फिरतु 
मोपे वणिन जाय ॥२॥ _ _ _ 

मरहडा-काम कुतूदर मे विकमे निवार वधू मनमा- 
नहरो।प्रात अन्दाइ बनाइ दे टीकनि उज्ज्वरु अम्बर अंग धरे 
एसे तपोतप एसे जपोजप पेसे पठा धति शारूरर ॥ एसो 
योग जयो एसे यज्ञ भयो बह खोगनिको उपदेश करे ॥ 

दोहा ॥ कर्ड कल्यो कणिक कट्यो, सवे दंभसोंजाइ ॥ 
दंभ तवि मेपनाथ सो, जाइ कषयो जकुरखा३॥ 9॥कर्ह गए 
तवे गरीवासरकेरभ।काटिन्दी सरिताहि केउतरत दे- 
स्यो द॑भ्‌॥<नरत मनो अभिमान तेः असत मनो संसार ॥ 
निन्दत हे रोकं कोरैत विदुष परिवार ॥६॥ 

कामरूपमारछन्द्‌ ॥ कदं न सुन्यो कटं गुरुको क्यो 
उपदेश ॥ अज्ञ यज्ञ न मेद्‌ जानत धम्मं कम्म न लु ॥ 
स्नान दन सयान संयम्‌ योग याम सयोग ॥ इरत तयु 


{ १२) व्रेज्ञान गीता । 


गूट॒ जानत मूढ माथुर" ठोग ॥७॥ वेद्‌ भेद कष्टन 
जानत घोप करत करर ॥ अथैको न स्थं पाठ पहेपनो 
सुकय्‌र ॥ मेखछ परम चम्मे संयुत अछत मारु पिराट॥ 
सीशपे बहुवार धारण भस्म अंगन डर्‌ ) ठर ठेर 
विराजहीं सटपार युक्त कुतकं.॥ वोप एक कहा रहो 
ज।[ संगते वह नकं ॥ ८ ॥ 
 दोहा-श्युदनिसों खद्धित केरे, उर उदार भुन दण्ड ॥ 
रीर कृणं कटि पानि कुरः दभ पस्योव प्रचण्ड ॥ ९॥. ' 

केशव ॥ दोधकृ-दंभदि देखिगयो जव नीरे ॥ ह 
कृत सीं वर्यो मतिवीरे ॥ । 

शिष्य-द्ररि रहो द्विज धीरन धारो ॥ पाईं पार 
इह पश धारो ॥ १०॥ 

दंभरवाच ॥ दोहा-नानतहों दिद पुरी, ठरुक वसत्‌ 
सय ठ ॥ अतिथिनि को दीनतु. न यह भासन अघं 
सुभाइ ॥ ११॥ (0 

शिष्य ॥ तारकछन्द्-कुर शीर न कोविदं जानत्‌ 
जाको ॥ कहि कयोकरि अच्व॑न अवतत तक ॥ साधं 
सृट्‌ सयान सुन्थो सदुतेस्यो ॥ त॒म कानन न सन्य 
यज मेस्यो ॥ १२ ॥ 

सरस्वतीछन्द्-मायापुरी स्कं पावनी जग्‌ गोड देश 
प्रसिद्ध ॥ माता पिता सम धमं संयुत कोक उक प्रसिद्ध ॥ 
जाए सुपु अनेक मे तिनमरिं सविद युक्त ॥ विश्भ- 
\ ₹रयर देव दुक्षिण जानि जीवन यक्त ॥' १२॥ 


विज्ञान गीता । (१३) . 


दोहा-पोंपखारे यहीं भयो, अकार अुकूर ॥ 
वैटि द्रि द्विज जनि हुवो) गुर को आसन मूर ॥ १४ ॥ 
सोरठा-परमि तम्दासे मात पथिक विकि प्रस्वेद्‌ 
कण ॥ जगस्वामीको गात, ज्यों न द्वो त्यों वैविये ॥ १५॥ 
दोदा-म्रसु को करत प्रणाम जव देव देव सुनि भार ॥ 
छे न सकत भासन्‌ क्षितीः सकट मणिन की मा ॥ १६ ॥ 
दृभउवाच ॥ सवैया-एक समे हम सत्यपुरी हि गए 
अवलोकन पाप प्रनाशन ॥ व्रह्मसभामरहैराई उदी कि 
केराव केवर पाप विनारान ॥ देव सहाईक रोक पिनाइक 
वेटिवेको हम स्यार्कै आसन पावन वावनके पग को थल 
मोहं यताइ दयो कमखाप्तन ॥ १७॥ 
अहंकार॥विजय-काम न कामक संदरतारं पुरंदर कीं 
परयुता कटि को दे ॥ बुद्धि के गंध गणेश मे नाहिने को ङु- 
रेत की श्रद्ध हि ये दै ॥ पीतकके तनतेज्ञरती कन 
वात मे पातक सां वसुसोे॥ केतिक शुद्धि है गमे केराव्‌ 
सिद्धि महेरा की मोदित मोदे ॥ १८॥ 
दोदा-्दभ्‌ छम दपि हंसि गरे, भदंकारके प[६॥ 
अहंकार आकि द्ईै, शोभन सुखदं सभाई ॥ १९॥ 
अहंकार) दोहा-पुच अनवृत्त युत श्र ह, वीत्यो 
कार जपाराप्रयु प्रसाद्‌ ते छङठ ई, अव मेरो परिवार२०॥ 
अहंकार ॥ दोधक-करारन कोन इँ प्रयु जए ॥ पु 





(१४) विज्ञान गीता । 


सुनी हमं कामं पठाए ॥ योसकु घ्या रहियै भव ताते ॥ 
आवत है प्रमु देवसभा ते ॥२१॥ 

अहंकार ॥ तारक-किहि कारण आवतं है सुधिपाहं ॥ 
सुविषेक कथा न सुनो दुखदादं ॥ कटि पुत्र विवेक कृथा 
वह्‌ कैसी ॥ कि कि नदीं कहि मेरी सों तेपी ॥ २२॥ 

दैभ-परस्वतीछन्द्‌ ॥ वाराणसी सनये वष्ट्यो बहुधा 
विवेक विचार विज्ञान को तिनते कै सव होदगो जवतार॥ 
सोई प्रवृत्ति अनेक वंच विनाश देत सुभा ॥ तकि भश- 
प विरोपु कारज आहे इहि गड ॥ २३॥ ` ` ` 

अहंकार ॥ सवेया-भागीरथी न देतिह केशव सान 
के लर पुन र्मे रे ॥ सन्तत एक विवेक स वेद विचारन 
सो नहँ जी कँ रे ॥ तारक मंनके दाइक लाइक आए 
नहँ नगदीरा करे ॥ साधन शुद्ध श्षमापि नहा तई कैसे 
प्रबोध उदोत्त ने रे ॥ २४॥ 

दभ 1 स्वेया-शोक गिरावत है अति करोथ यमान गृह 
कटि अवे ननु ॥ रेभ रए दर हँ दिश. डोखत ३ 
अपमान प्रहार तहँ चू ॥ श्रूठकी -ईटह नकं के नीरधि 
बरूडतं ना अवरम्ब नहँनू ॥ काम केरे बहु भति फजीडति 
सोधनि को अवकारा करटौ जू ॥२५॥ ` ` 

दोदा-को वरम भ्रथु को परगट, बरने रोड जनथं ॥ बोध 
उदके छोपको, एकै पेट समथ ॥ २६॥ ` ` 

कचित्त्व-केशव कयो ह भरयो न प अर जोर भरे 


विज्ञान गीता (१९५) 


भय फी अधिका ॥ रीतत तोरि तयो न घरी कहुँ रीरि 
गये अति आरतताईं ॥ रीतो भखो न भरो भखो केस 
रीते भरे षि कैसे रहाईे ॥ पाद्ये कयो परमेशवरकी गति 
पेटनक गति जानि न जाह ॥ २७॥ 

सषेया-पेटनि पेटनि दी भरक्यो वहू पेटनि की पदवीं 
ननक्योजूपेरते पेटथियो निकस्यो फिरके पुनि पेट्दी सो 
अटक्योन्‌ ॥ पेटको चरो सवे जग काके पेटन पेट समातं 
तक्यो नू ॥ पे्के पंथन पावहु केराव पेटदि पोषत पेट 
प्क्योन्‌ ॥ २८ ॥ 

दोदा-तरपा वड़ी वड्वानरी श्चुधा तिमिगिर शु ॥ 
ठेस को निकसे जञपरि, उद्र उदार सखद ॥२९॥ मन वच 
कम्मलु कपटतमि; सेड रहे नर कोड ॥ केर तीरथ 
वासको ताहीकों फु रोड \\ ३० ॥ 

अगस्त्यसंहितायां यथा शेक-यस्यहस्तोचपादोच मन~ 
-यैवद्वसंयतौवियातपर्चफी पिरच सतथिफलमरयुते २१४ 

इति श्रीचिदानन्दमय्रा विक्ञानगीतायां अहेकार दं- 

भ सम्बाद्‌ वृणेनंनामततीयप्रभावः ॥ ३॥ 





, दोहा-महामोह को वर्णये, चोथे मञ्च रयाय ॥१।ता- 
ग्र सरिता वषैसुरः सातो द्वीप प्रमा ॥ महामोह विहरत 
इते, पवेत खोकारोकं ॥ करट विरोके नाई त 
्रह्मदोपयुत क्ञोक ॥ २॥ 


(१६) विज्ञान गीता। 


तोमरछंद-कटर की सुनि वात ॥ १॥ उठि चरे मनक 
ताताबह उट दुंदुभि वाजि ॥ तह षिषिध्‌ सेना साभि ॥ ३॥ 
चामरछंद्‌-धमं कमं रामं के सुसमं यज्ञ दोष. वन्त॥ . 
तात मात भरति दोप दीन दोप जे अनंत ॥ मिचःदोपरंपि.' 
दोप मंच दोष के सनाथ ॥ देवदोप व्रह्मदोप चरे अनक. 
साथ॥£॥ | 
दोहा-महामोह अति कोके, दोपानि के -अवनीप॥: 
कीनो प्रथम मिखत॒ महिःमोहन पुष्करं द्रीप ॥ ९॥ 
चामरछन्द-चारिखाख योजन प्रमाण मान नासिये ॥ 
स॒ द्धनीरको जहां प्रसिद्ध सि भापिये ॥ बरह्ं श्पको ज ` 
हौ अरोप नंतु सेवदीं ॥ मान तत्वको गिरीरा खंड द्रे विः. 
राजद ॥ ६ ॥ 
मष्टिका छन्द्-योजन प्रपाण दीश्च ॥ हीपरक्ष ह वः 
ती ॥ सतखण्ड ह सुदेश ॥ सात नदी वेशे ॥७ ॥ 
दोहा-एकषुधुभ्रानी कै, भौर मनोजव नाव ॥ चघ्ररफर 
तीसये, चोथो मणि पवमावु ॥ ८ ॥' पंचम .जानं परान 
वहि, छठ विमर्‌ वहु रूप॥ विश धातु हे सात ज।) यई सं 
डनि को रूप ॥ ९ ॥ उपद्र अपरनिता, जघरुदा जनः 
वासु ॥ निज धृति नदी सदश धृति, पच पदा कय 
# १० ॥ सय जन शाका दवी कोः प्राणायामनि साधि ॥ , 
वायुरूप नगदीञ को, सेवते सरित समाधि .॥9१॥ केरा 
व राकादीप.कोसथुञ्चे सकट: सुनानि ॥ सगर्‌ &।र सः 
, सुद्र तरः पति को सुखदानि ॥ ३२॥ उचक्यो शका 


विज्ञान गीता । (१७) 


्षीपते महा मोह अङुखई॥ मेस्यो कंचि दीप नरै द्धि 
सागर सुखदाई ॥ १३ ॥ जरुरूपी जगदीरको, सेवत स. 
कृरु सुजान ॥ केराव योजन जानि सो, सोरद खख प्रमानं 
॥ १९ ॥ मेषपृा मराषिष्टय पुनि, माणायाम सुपाम ॥ 
रोहिता तहँ शोभिये, खण्ड वनस्पति नाम ॥ १५ ॥ 
शा अभया अज्ञकाः अरु पवित्रवति नाम ॥ तीथवतती 
अर्‌ रूपवति, अमृतौया सुखधाम ॥ १६ ॥ 
. तोमरछन्द्-कुशदीप मे स्यि जाई ॥ प्रतके सयुद्रहि 
पाई ॥ तर अथिषूप अशोक ॥ नगदीरा पूजत खोक ॥१७॥ 
दोहा-सत्यत्रत जुचि भक्ति भटः रुचि केव दान ॥ 
नाभि गुप्त ममदेव तहँ, सातो रत प्रमान ॥ १८ ॥ रस 
कुल्या मंजावरी, मधुदुल्या अतिविद्‌ ॥ धृतङुल्या 
शुचि गामिनी नादे सहिता मृत बिद ॥ १९ ॥ आटर्‌- 
खयोनन सधे, ुराद्रीप सुखदाई ॥ सो तनि शात्मटि दी- 
प्म मेल्यो जग इखदाई॥ २० ॥ 
चामर-चारिखाखयोजन प्रमाण दीप जानिये ॥ मष्व को 
समुद्र देखि देखि सुभ्व मानिये॥ सात खण्ड सातदीं तर॑गिनी 
वरैनदीं ॥ सोमरूप इई को अशेष नंतु सेवरीं ॥ २१ ॥ 
दोदा-पारिभाद्र सो मनस अर्‌, अविज्ञात सुखं ॥ 
रमणकं अप्यानन सहित, देड सुरोवन इषं ॥ २२॥ पिनी 
वारी रननी टू मंदा रका जा ॥ सरस्वती अर्‌ अयु- 
मती, सातो नदी वास ॥२३॥ 


(१८) विज्ञान गीता । 


नाराचछन्द्‌-रक्षदोई योजन . पक्ष दीप जानिये ॥ 
त्गिणी समेत सात सातखण्ड मानियै ॥ दिनेश शपतेः 
को अशेषजतु सेवी ॥ तदेव देव श्च. मोहि आनि भेरि 
नोवदीं ॥ २४॥ | । 

दोदा-सातक्षेमससुद्र शिवः जय यरा वणि प्रमान.॥ 
अमरत अभय इहि नाम युत; सातो खण्ड, प्रमान ॥२५॥ 
अस्ना नमना संभवा, वत्सरता अवदात ॥ साविध्री अरु 
प्रभाः सुरसा सरिता सात॥२६॥ रस सागर अटोकरियो, म- 
हा मोह तिदिगेर ॥ केरावदास विरस नर करतदेव शि 
रमोर ॥ २७॥ आयो न्बद्ीपमे, महा मोह रण रद ॥ 
योजन रक्षप्रमाण तरह देख्यो क्षर सुद्र ॥२८॥ ` 

मधुछन्द-द नव खण्ड विरात नके ॥. मानटं संद्र 
रूपक ताके ॥ एक इवत खंड कात ॥ दरते भतिशो- 
भरिपवै ॥ २९॥ ताते चटी सरिता बहु.मोदा ॥ नम क 
रावति है अरुणोदा ॥ चारि तहोँडभ वाग विराने ॥ नित्य 
नए फर परनि सने ॥३०॥.. . ` 

दोहा-वि्रथ अतिचार तई वेभराजकु इहि नाम्‌ ॥ 
ओर सर्वतोभद्र युनि, नन्दनसव सुखधाम ॥ ३१ ॥ 

स॒न्दरीछन्द-धरत ; कै शिवके.. वन को नहे ॥ पारवती 
पति केछि कर तरैः ॥ भूरिः जो कोऊ तहँ जज आवि ॥ 
सा तवी तरूणीपदं पवि ॥ ३२॥ `. . .. .. :. 


विज्ञान गीता। (१९) 


दोहा-भदराश्वनाम प्त, सोभद्रा्क खण्ड हय्रीव 
। जगदीङको, सेवत जीव अखण्ड ॥ ३३ ॥ 
दरिभीतिकाछन्द्‌-हरि वपं खण्ड नृिहको प्रहराद्‌ सेवत्त 
साध ॥ शुभ केतमार रमारमेरशाईि काम कर्मं करटं ॥ 
शुभता दिरण्मय खण्ड मण्डित य कूरम वेष्‌ ॥ पित्तनाथ 
सवतत अनेमा, मन काय वाक विरो ॥ ३४॥ 


दोहा-पत्स्यरूप भगवंतको, सेवत बुद्धि अखण्ड ॥ म- 
नसा वाचा कमेण, मय नुप रम्यक सखण्ड ॥ ३५ ॥महा- 
मोह की पुरुष ठखिःभाग्यो सेन सेधुक्त ॥ केरावदासप्रकाश 
सखः से देव सुनि युक्त ॥ ३६ ॥ 

रूपमारुचछुद्‌-आदित्रह्म अनन्त नित्य अमेय श्रीरघु- 
वीर ॥ सावधान उङेपं भावनिसंग रक्ष्मण पीर ॥ सुद्ध बुद्धि 
भ्रयोथ युक्त षिदेदया अतिक्ताधु ॥ सवेदा सुमंत सेवत 
नित्य प्रेम जमाधु ॥ ३७॥ 

दोदा-भ्रतखंडमे आनिके, कीनो मोह मिखान ॥ ना- 
रायण को भनन्‌ तरह, नारद बुद्धिनिधान ॥ ३८॥ आयो 
तव पाप्ण्ड पुर देश अरोपनि भीति ॥ कीनो तहँ मिख- 
न केषु, वासर वादी प्रीति ५ ३९॥ 

सवेया-काम छुमार से नन्दछुमार की केकि थी जरै 
नित्य न्‌ई है ॥ वानक्री पावन तातन खगत पापिनि 
कँ छक्ति मई ३ ॥ पष्प शरासनं; हा रदी प्रही रपि 


# 


(२५) विज्ञान गीता। 
करति जीति र्डं हे ॥ पष्प रारासन श्रीमथुराभव भ 
भवा युण भोर भई है ॥:४० ॥ 1 
इति श्रीचिदनन्दमयायां विज्ञानगीतायां सप्त 
द्वीपवणनं नामचतुथप्रभावः ॥ .४ ॥ 


दोहा-पोवचें प्रगट प्रभाव मे, कदिवो मिथ्या मंच॥ संत- 
त पिथ्या दि सो, महामोह को तंव ॥१॥. . . 
महामोदउवाच ॥ कुण्डलिया-देही न्यारो देते, कहत 
सयने छोग ॥ दुसह दुःख घ्या देखि परखोकं करि गे मोः 
ग | रोक कृरदिगे भोग योग संयम त्रत साधं ॥ भरे 
जह तहँ भमत सकठ शोभा खखर्बधिं ॥ भरे जदं तदं भ- 
मत रोत तन सों न सनेदी ॥ नो बुञे हे देहं ततो अति 
सड देहा ॥२॥ 
धु-तीरथवासी यह सव जाने ॥ देह ते देहि को भित्र 
वसाने ॥ देदको देखत ज्यों सव.कोऊ ॥ त्यों किन. देदी 
को देखत सो ॥ ३॥ सेच जो जीव सदा अविकारी ॥ 
क्यू बड होत एमान ते नारी ॥ जो नर्‌ नारी समान्‌ के 
जाने ॥ तौ क्यो परनारि को दोपं न माने ॥ ४॥ जो त- 
म ददी अवण कै छेच ॥ देह धरे बह वेनि देखो ॥ देरी 
को मानत हो अविनारी'॥ पातकी हेत क्यों ददं विना- 
ङी ॥ ५ ॥ जो तुम देह अनित्य वसानो ॥ नित्य निर्नन 
देही को मानो 1\ भापनी बात जनावह काहूषकाहे को गंग- 
{३ राड ठे जाहू ॥ ६ ॥ | 


विज्ञान.गीता॥ (२.१) 


# „ शरुजगप्रयात छन्द्‌-वृहै शा ताते सदा सत्य ठेखो ॥ 

मभा सिद्धिता मध्य प्रत्यक्ष देखो ॥ धरातेन बाताम्बु है त- 
¡ च चारयो ॥ सदा इष्टतो अथं काम्ये विचार्यो ॥ ७॥ व्‌- 
ह खोक तो सोक दै मुक्त विधे \ सदा चयं चव्ौक ते ओ 
२ निन्ये ॥ विपो जँ धमे धम्पाधिकारी ॥ विरखेषो स- 
दा वेद्‌ विद्या विचारी ॥ ८ ॥ 
 दोहा-देखि सवै पाषण्ड पुर, अपनी सिगरी सृष्टि ॥र- 

वर सोश्च गए जरह, रानी मिथ्या टि ॥९॥ 

युनंगप्रयात-दुरारा नरां तृष्णिका देह धार ॥ दर ओर 
दोः भले चोर डरे ॥ घड़ी आरी चार चिन्ता दिखें ॥ 
गुमानी धरे पान निन्दा खव ॥ १० ॥ पिपा 
श्ुधा शुद्र षीना वनं ॥ अरुच्छी अरनी इभो गीत 
गवं ॥ छ्य अन्न रका असभानि रच ॥ नए तरत्य 
नाना असंतुष्ट नाच ॥ ११ ॥ 
दोदा-अंचवाती मदिग अरूचि, कुमतिन्‌ कथा विधा- 

न्‌।हिसासो दसिजाति सनि, रतिके के वचन पिछान्‌॥१२॥ 

, राजा ॥ अनकरूर-आय कृष देखति दुचिताईं॥ खोकनिं 
में यद्यपि प्रयुताई ॥ श्ा्तनमेरो सवै जग परे ॥ एक वि- 
वैक सुमोमन्‌ सारे ॥ १३ ॥ कौन भति चह जीतन परा- 
छ ॥ मंच देहि चित ताहि खगा ॥ वृक्ि वरू देखे दम भ- 
ओ ॥ पुर मिनन सोदर तवी ॥ १४॥.. = 

. सनी ॥ तोमर-सुनि रज राज वरिचार॥ वृद राच दीदनि- 


यय 


(२२) विज्ञान गीता । 


हार्‌ ॥ सदसा न दीने दांड॥ यह राजनीति प्रभाउ ॥१५॥; 
““ सजंगमयात-ड वाराणशी मे निते नीव देखो ॥ सकाः 4 
टू न राङ्क मरासाधु ञेखो ॥ ताको तनो. नाम जी गोह! 
खना ॥ सुदे स्वे रोक .रकेशच राजा ॥ १६॥ ~. ^ 
दोहा-गंगा भरु.वाराणक्री, महादेव तिहि ठर ॥ पारं 
न धरिये पंथ तिहि, सनो रसिक रिरमोर॥ १७॥ . `: ` 
, राजोवाच ॥ भुनद्धपरयात-कटा कामिनी तै कदी बात ` 
मोसों ॥ छमी प्रेम नते कों वात तोसों ॥ वहै आम होतो 
सख्दी र्रोदों ॥ सदा सर्वदा खोक रकेश्रोदों ॥ १८॥ ` 
ताँ रोग मेरे रै पेपधारी ॥ जटी दण्ड अुण्डी यती त्र 
चारी ॥ पदं साघ्रको वेदविद्या विरोधी ॥ महाखण्ड परा ` 
पण्ड पर्म्ीपरोधी ॥ १९॥ न 
विनय-मारत राह उहनीसों पुर दादत माह अ- 
नात उच ॥ वारविखासिनि सों मिङि पवत म्यः अना 
दिकके भरतिपरं ॥ चोरी कर विभिचार करं णनि केराव 
वस्तु विचारि विचार ॥ जो. निरि -बास्र कारचीएुरी म्ह 
मेरेदं रोग अनेक विहरे ॥ २० ॥ . ` ` + 
रानी ॥ तोटकछन्द यह वात्‌ खनी नवीं तवरही ॥ हे- 
पि बोि उदी सु सुनी सवी॥जिनि भरल भं मृषानि ञ्‌- 
वे 1 इमपे सुनिये पुर धम्भं सवे ॥२१ ॥. इक यज्ञ यनं 
„ तपसानि कर॥इकशरीार श्रीहरे नामरेरं॥इकृषेद्‌ विचारनि 
~ परचित्त दरे ॥ -इकं न्हान विधाननि. पाप तर ॥ २२ ॥ 


वजञान गीता । (२३) 


। इक नौर अहारनि वायु धरे ॥ इक सापि समाधि न आधि 
} इर ॥ इक शुद्ध सदा भगवंत भये ॥ जगनीविन पुक्तं 
| शरीर सये ॥ २३॥ 


संदरीखन्द्-षंदरिकी यह घात सुनी नब ॥ रोष कस्यो 
कङिनाथ कषतव ॥ जानत्‌ नारं न मोबरु तू शठ ॥ मेँ 
जर वभय करो दटदी ₹ढ ॥ २४॥ 


` इतिश्री विज्ञानगीतायां चिदानदमभयां मिथ्यादाटि 
महामोह मंञरवणेनं नाम पैचमप्रभावः॥ ५ ॥ 


दोदा-छे मस तीरथ नदी महा मोद दर भार ॥ 
गेगा रिव वारणरी, मणिकथिका प्रभार ॥१॥ 

राजोवाच ॥ दोहा-में जितने तीरथ कए, तितने कं 
वसानि ॥ त्यो छह वारण सुसु, सुंदरि सुखदानि ॥ २॥ 
माता पुर मायापुरी, महाकार अवदहण ॥ मङ्िकाभन्सैन 
मे च्य, मिश्रूकुमहि गोकणे ॥ ३ ॥ मरिरैतरु महि के 
शरी, चंडीसुर केदार ॥ कारिनरनख वद करयो, ुरुपेत 
कपदटुभपार ॥ 9 ॥ कादि कोरपुर ख्यो, काङिजिर पटु 
एक ॥ कविर्‌ कन्यनिकी पुरी, कार्सिकेय करि टेक ॥ ५ ॥ 
गया गयापुर गोमत्ती, गोदावर पिरोपि ॥ विश्वनाथ अर्‌ 
विश्वनित्‌ब्ह्यावरतेदि रेखि ॥ & ॥ विरूपाक्ष त्यम्बकं ख्यो 
ङरावत्तं अनया ॥ जयन नृसिंह एरी रई, नागेश्वरी प्र- 
कार॥अ।अवधपुसी पुर योगिनी, नारंधर सुयुवाङ ॥ मान 
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(२४) विज्ञान गीता। . 


परोवर मानिनी, जगन्नाथ सविसारः ॥ ८॥ वद्रीवर द्र 
गवती) अमरावती प्रमान ॥ जम्बूकाश्रम मे श्ये; | 
तव कुनर सुजान ॥ ९ ॥ सोमनाथ चिरतं ह, आह ' 
नाथ एकंग ॥ हरिकषेव नेमिष ` सदा, अरातीयु चित्र. 
॥ १०॥ प्रगट प्रभा सरकाः इम्यं नाएु उनेनि॥.. 
रांकर परनि पुष्कर, अर प्रयाग मृगनेनि ॥- ११ ॥ . 
वृंदावन मथुरा खड, कान्तिका कदंनीति ॥ को वपर रा. 
णरी, जाकी मानति भीति ॥ १२॥ करतोया चर्म्ानलाः 
चमेन्वती सुनि चारु ॥ वग्न्त मंदाकिनी, विदिशा कृष्णा 
चारु ॥ १३॥ चिपरोत्पला पिराचिका, वपचा वध्या नानि॥ 
तपसा सेनी मंशा, शुक्तिमती उर्भानि ॥ १४॥ टूती ताः 
पी अंगी, अभया दिरन दशान ॥ टिखिधावतीसुवादिनी 
विमंङा वेना जान ॥ १५.॥ उत्पखवती इच्छुला, भेमरथी 
ञ्चुभचार ॥ वैतरणी अरु शुक्तिमा, वेखातिनी निहार ॥ 
॥ १६ ॥ मंदवाहिनी संदगा, कविरीहि खानि ॥ भिदिवा- 
ताप्रपननिका, मुदवतीदहि खमा ॥ १७ ॥ तमास काः 
लंग॒ी, व॑शकरारि विकारि ॥ महेन्द्रा तंपती सशा 
पुन्थाको चितचादि ॥ १८॥ । 
सुजंगरपयातछन्द्-रिवाधूतपापा शतद्रू विपाप्ता॥ वितस्ता 
सदा कमेनासा॥गणो गण्डा). १८६ 
.. रेरावतती पारिजाता ॥.4 











1.8.11 
विज्ञान गीता । (२८) 


गोमतीसी ॥ इखबाहू दापामणी देवकीसी ॥ कुमारीकृर्पा 
पाप पुने नसावे ॥ कलो वेषवर्ी सुगा काये ॥ २० ॥ 

नाराचछन्द्‌-अशेषर्मंदा विप जीत्ति नमेदा 
ठई ॥ जग प्रभास कीडुना कृतांतसोदरी नई ॥ सरस्वती 
पतिता चिन्हाउनार आपने ॥ रुैसुजन्हु एकदीं चष्ट 
सचे को गने ॥२१॥ 

दोरा-पावन सरिता सवर्ई, भरतखण्डकी वाप ॥ ओौ- 
रो नदी अपारको, व्रणे तिनके नाम ॥ २२॥ 

तोटककछंद-बहु दान अनाथनिदे जु डरे ॥ द्विज गानि 
के दिन पाड परे ॥ परनारि विखोकिं हिये दहरे ॥ करिमो- 
सों क्यों दीन विवेक ररे ॥ २३॥ 

दोदा-मेरे्र के सवेदा प्रोदित दे पाखण्ड ॥ नाको 
चाहत सवेदा, इहि सिगरे ब्रह्मण्ड ॥ २४ ॥ 

मधुछन्द्-नित्य तपनि जपीनि जुभावे ॥ जापकं पू- 
जक सों मनुखावे ॥ तजन मंयनि के उर सोदे ॥ जोधनि वो- 
धनिके मनमोहे ॥ २५ ॥ शान्तनि गतनि ठे उर धारे ॥ 
भागिचछे इरि भक्त विचारे ॥ जारि उं रसभाव रमानो ॥ 
को यद एरु विवे अयानो ॥ २६ ॥ देदुखरोग वड़ो 
सुतनाको ॥ वंदिपरे सिगररे जगताको ॥ अनद्‌ स्प षि- 
पकर है ॥ चित्त अनेक विवेक टरे दै ॥ २७ वधु 
विरोध वड़ो मम मजी ॥ वश्य कर िगेरेजन यवी ॥ वा- 
नर बा वटी जिह मास्यो ॥ रणको तिगे कुछ 
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(२६) विज्ञान गीता । 


जास्या ॥२८॥ म्रेम्‌ इरे हियमे सुनि नको ॥ एक विवेकं 
कहा रिपुताको ॥ वत्तेत श्चुढ प्रथान हमारे ॥ रोक चतुदश ` 
जाकर हारे ॥ २९ ॥ नाई नहो तहं देशा नशावे ॥ नित्य" 
नरेरानि भीख मगर ॥ सत्य उराव रिए अति भारो ॥ 
को बपुरा सुविवेक विचारो ॥३०॥ क्रोध वड़ो दर्पत्तिरै . 
मेरे ॥ जो जिय मा पसे सवकेरे ॥ अघ धरे अपमानः 
हमारे ॥ देवनिके पति रक के डरे ॥ ३१॥ ` ` 
दोहा-अग्रेसर करिकदत है, अपने चित्त विचांर॥ 
दुरद्‌ विनोदनको न ई केहरि भय॒हार ॥३२॥ ` . ` 
मधुंद-राखत खोभ भेँडरभरेह॥ जो ट्गि कज 
कहा न करेईं ॥ मातु पिता सुत सोदरछोडे ॥ कोनपं शच 
न अंचरु ओडे॥२२॥योकं द्रिद अदंकृत देखो ॥ भख्प 
रोग भरे भर ठेखो ॥ है अम भद्‌ वन्नीठ. सयान ॥ प्रा- 
करत काम न भेद बखाने ॥ ३४ ॥ काम महा इक सोद्‌- 
र मेरे ॥ युवती निव जीति करयो नग चेरे ॥ या. नग 
जन रंगन राये ॥ गोविद गोपिनं के सग नचि ॥ २५ ॥ है 
व्यभिचार वड़ो सुत जाको ॥ ईद भयो भगवंत भो ताको ५ 
पुज कर्क भखो तिहि जायो ॥ सोमको शीश सिंहासन 
पायो ॥ ३६ ॥ नामकरृतश्न पिता रिय तेरो ॥ ता कह जा- 
नि सदा य॒रु मेरे ॥ ` शरि रदी.वसुधा सव नेती ॥ एक 
कं कथा कि केती ॥ २७॥ 


^ - रूपमारछन्द्‌-स्वामि वात . विद्वासं घातक भिव दो 


विज्ञान गीता । (२७) 


¦ घनि देषि ॥ राजदोष कृतघ्नके सुनि पंत दोष विरेषि ॥ 
` आस पास सदा रहै मम सुन्दरी सुनि धीर ॥ को विवेक 
अनेकधाकरि डर तवबीरं ॥ ३८ ॥ ब्रह्मदोष मदाबरी 
सुतते जन्यो बर वण्ड ॥क्षचरहीन वसुन्धरा वाधा करी नषख- 
ण्ड ॥ संहन्योयदुवं्‌ सो भिहि बांधियो सुरनाथ ॥ रु 
जानत है प्रतापदि को विवेक अनाथ ॥ २९॥ 
दोदा-एक एकं जग सह्यो; एनि सिगरे एकंन ॥ मो- 
सों प्रयुता को केरे, शंकर सहित कङ्च ॥ ४० ॥ 
तारकछंद-जव नृप मंअ करयो रस भीनो ॥ सनि भिय 
मौन गदी इखदीनो ॥ 
राजोवाच-अवदीं नहि मोन गदौ तुम रानी ॥ सुखे 
दुःखनि देहु सयानी ॥ ४१ ॥ 
रानी-हम जाति नारि मति मूट्‌ सरी ॥ दर्वादं सवात 
ब्नाइ कदी ॥ पिय म्नि मंभिनि सों किये ॥ सुखमे द- 
ख दे्नि करयो दिये ॥ ४२ 
रानोवाच-कु मोहं तोसहँ अतर नादी॥कदि मंच द्यो 
किदि बर्न जादी ॥ दितकी रितसो इख देन कदे जो ॥ 
यङ सों मिखकिं सब कान नसे तो ॥ ४३॥ 
रानी ॥ सरस्वतीकछंद-गंगानरीं नदी करै निन आदि 
ब्रह्म अरूप ॥ संसार तारन कों रच्यो अवतार ह दरवरूप ॥ 
विद्या षिना तपसा विना विव विष्णु भक्ति विधान ॥ त्र- 
ह्माणडभेदत ब्रह्मवातक्‌ पातकी इक न्दान ॥ 9 ॥ 


रः 


(२८) धिज्ञान गीता । 


त राजोवाच ॥ मधुन्द्-वामन को चरणोदक . मैगः॥ 
निगेण होत क्यों सागर संगा ॥ चित्त. विचारि सुरोचमि 
भाषो ॥ हे यजगामिनि पववेत नाघो ॥ ४९ ॥ ˆ` ` ..“ ` 
दोदा-जन्हु अचे करि कादयो, बाहिर नैवा फारि ॥ 
क्यों अपवित्र न सानियो, सनिगण्योपि बारि ॥ ४६.॥' 
रानी ॥ मधु-पामन के पद्‌ को पिय पानी ॥ जो तुमः 
भागीरथी भव मानी ॥ पां नहँ पिरान पखारे ॥ ते नङ 
क्यों न भिटोक सिधरे ॥ ०७ ॥ वामन को चरणोदफे ए. 
सो ॥ साधव माधव वर्तेत केसो ॥ ताते सवैः जग श्रूटहि 
जानो ॥ सचि सदाशिव गंगहि सानो ॥ ४८॥ (ब्रहत्नारदीय 


पुराणे-यथाशेक।तस्पच्छरणुष्वंविपरद्र गेगाया मदिमोत्त- 


मा ॥ त्रन् विष्णु रिवैश्चपि परगन्ं न शाक्यते ॥४९॥ 
दोदा-इक विवेक सतसंग नहँ, अर््गेभा तटा ॥ सपने 

द्र पिय हेड नहि, तुम पे ताको नास ॥ 4० ॥ _ ` 
मधु-रढसमुद्र सद्‌ तपसाके। देव्‌ अदेव समै नन नके॥ इ 
इ की प्रयुता इरि छेदी ॥ चोददरोक धरीकं मे देदी॥५१॥ 
रूपमारछंद-बड़ सिद्धिं शुदधसमेत्‌ सेवत रोम रोम 
बोध ॥ पर एक मध्यं जनन्त केरावं फोर डारिं कोध॥ 
धिन्न कौ समापि विकल्पं कटप्‌ अनप होत वितीत्‌ ॥ इहि 

भति सों बहुधा पितामहं विष्णुगूवत गीतं ॥ &२ ॥ 

~. दोसा-तिनफे शारणविवेकु है, केसे नीत कन्त ॥ नय 
भरि नेहो काम व्यो. तव सयुद्चोगे अंत .॥ ५३ ॥ सिगेर 


विज्ञान गीता 4 (२९) 


तीरथ सवपुसी, जितने मुनिगण देव ॥ सव सेवत वारणसी 
अपने अपने भेव ॥ ५९६॥ 
सरस्वतीछंद-वाराणसी अर विन्दु माधव विश्वनाथ 
वला ॥ भागीरथी मणिकथिका यह दिव्यपंचकु नातु ॥ 
र्ठ गतर मध्य अद्भुत भति नित्य प्रकार ॥ ससारनाश्च 
हि करत ह तिनको न कबदरँ नार ॥ ५५ ॥ 
गजो ० ॥ दोहा-कटि देवी मणिकर्णिका, नाम भयो के- 
हिमेव ॥ काङ्नी भे केहि देवताः प्रगट करी केरि देव ॥५६॥ 
रानी॥ शूपमाखाछंद-वाराणङी मे विष्णु एक समे कर्यो 
तप आनि जैसोकियो अल्युभ सो हम पे न जात बखानि ॥ 
तिनके तपोवरु शयु को शिर कंमियो शुवपार ॥ भूमिगि- 
र प्रियकणं ते मणिकर्णिका तिरिका ॥ ९७ ॥ 
चामरछन्द्-रपोगिये महाभाव चित्त वृत्ति में र्दी ॥ 
शभु न्‌ प्रसप्र हे सुबात विष्णु सों कटी ॥ ॥ ओीविष्णु- 
रुवाच ॥ रान देह न्‌ समोहं क्‌ क को अवे ॥ करो 
अनेय मोटि सवं भांति शकि दे स्वे ॥५८॥ 
दोदा-तरनामी ह हों र्मी को पति आा॥ एव- 
मस्तु दर दसि कलमो पूरण रोर प्रकाश ॥५९॥ खोदि रई म- 
णिकणिका भूमि चक्र की धोर॥सो थरु भय्यो प्रस्वेदं जर, 
भयो हरन अव घोर॥&०॥ तीरथमे तीरथ भयो, तादिनि ते 
तेहि गेर॥नाम भयो मणिकर्णिका ददस्व सुखगेोर ।&१॥ 
. तारक-परणे अपने सिगरे दमयोधा ॥ उनके इम पै 


(३०) ` विज्ञान गीता। 
सुनिये इथि बोधा ॥. नहीं ` पिय वस्तु भचार 
देखो ॥ पिगरो दरु रान को होई जर्ष ॥ ६२ ॥ तं 
भरे जे द्विज दोप भरोसे ॥ जननी न कटर सुतकेवह ` 
कोसे ॥ द्विन दोष नहो सुसमू नशन्‌ ॥ द्विज दोप विना . 
न कटं िनोन्‌॥ ६२॥ अपनो थर ज्यों प्रथु पावक ददे॥ 
अनु संगति काए्क हो हटि चाह ॥ द्विज दोप भए पि 
वंरातम्हारे ॥ वरु कोन विवेकं चमूहि विदारे ॥ ६४ ॥ 
दोहा-जोदी शोक विरोध सव, कर्ह कृष उर आनि॥ 
स्वामि दोषदे आदि सव, दोप एकदी बानि ॥ ६4॥ ' ` 
राजोवाच ॥ हरिरीरा छन्द्‌-नारिन को यह्‌ वञ्खत 
वात नाई ॥ सो अज्ञान फर खाई अषाई ॥ वात सने मरन 
की अतिही डराई ॥ सब सचि मरे मरि स्वगे नाई ॥ ६६ ॥ 
सवेया-रोकं विरोक मे नागं विराग मे पाठ मे आर्सं 
वासर वसाऊ ॥ एक विवेक कहा वपुर यण ज्ञान गुनि 
के ग्वं बटाडं ॥ हों पने बिविचार्‌ विचार अचार विचार 
अपार वहाडं ॥ धीरन . धरि मिटे करि करव धम क 
धामनि धूरि नमां ॥ ६७ ॥ ८ 
दोदा-करी पतिन्ञा राज जवः. मन कम वचन प्रमान ॥ 
सेच वतावति तरुन तवं, दखसुख जानि समान॥ ६८ ॥ 
रानी ॥ तारकचछुंद-सनिये रिय को .पिय्‌ के इखते 
इख ॥ सव जानत पिय के सुखते खख ॥ तिहिते दित वात 
कहो स॒ करो भप॥इट छा जू.मनके मनते स्‌ ॥ ६&९॥ 


# 
॥ 


विज्ञान गीता । (३३ ) 


दोदा-ज्यों तुमदीं सारत सवे) त्यो वे श्रद्धरिरीन ॥ जो 
उनको अद्धा तजे, तो केराव वरदीन ॥ ७० ॥ श्रद्वा छ 
चरु रान तुम, धरि पाखंडहि देह ॥ तो उनको साधन 
विटप) फन फरहि करि तेहु ॥ ७१ ॥ 

रानोवाचगीतिकाछन्द-भरिय साधु साधु भटी कदी यद 
बात मोसन आनु ॥ तुव तात मोहिं दियोहतो तिह खोक 
को जय राजु ॥ तव ठर ठेर करी स्थे बहु भति दासनि 
भक्ति ॥ सुनि देन पे तिनको कदी नगदीर की सघ शक्ति 
॥ ७२॥ शुचि दंभ को उखि ठोभको निधि रोग को गणि 
युद्धि ॥ शनि गवै को गरिमा द्रं कर्टेदईं सष सिद्धि ॥ 
विभिचार को सचि नित्यरी अपखेकं को दइ प्रीति ॥ 
मदिमा दह महामोह को सव भ्रहमदोपनि जीति ॥ ७२ ॥ 

दोदा-षलु संदर पापंड को, रदा देहं आलु ॥ तव 
विवेक को जीति के, कारी करि रा ॥७४॥ 

इति श्रीविज्ञानगीतायां चिदानन्दमग्नायां भिथ्याहष्टि 

सहामो सम्बादवणेनं नामपष्ट प्रभावः ॥ ६ ॥ 


दोहा-चाबक अरु शिष्य को, साते मे सम्बाद्‌ ॥ षिन- 
ती सव करिकार की, उपज सुनत विषाद्‌ ॥ ३ ॥ कषयो 
भेरी षोठिकेः महामोहे सुखपाई ॥ श्रद्धागहि पाखण्ड को 
छर्वर दीजे आई ॥ २॥ महामोह आए सभा,असत संग 
के साथ ॥ चागाक वेटे जरौ, करत रिष्य सों गाथ ॥ ३॥ 


(३२) . विज्ञान गीता! 


चावौक उाच ॥ दोधकछद-देखतरे कट शिष्य सया- , 
ने ॥ भूत द स॒निः.वेद प्याने ॥ खान बह जग सेत नैः, 
जो ॥ होम के परोक फर तो ॥ ४॥ ५. 


शिष्यउवाच-सचो जो दै नग सेवोर पीवो ॥ तौ यहं . 
ज्ूठ तपोवर पेवो ॥ मरू दुरा के मोदृङुखादीं ॥. ` 
तपसा मिष देखत नकिं जादी ॥ 4॥ ` १ 


सवेया-दाम विस विकसनिसों मिङि लोचन ठेठ... 
विलोकन रे ॥ भोतिनि मेतिनि के परिरंभन निभैय रा- 
गविरागनि पूरे ॥ नाग कुता दरु रंग रगे अधरामृतं पान 
कहायुखसरे ॥ केराव दासकंहा ब्रत संयम संपति मोच विः 
पत्तिनक्रे ॥ ६ ॥ 
दोहा-तीरथ वासी यह कहत, तजत्‌ तियनके साथ ॥ 
कंठुपनि मिभित विषय सुखः त्यागनीय ह नाथ ॥७॥ 
चार्वाकं उवाच॥ दोदा-वे सिगरे मतिमृटृ हममरुजर्न 
, मणि डारि॥सीपिन्के संह करतः केशवराइ निहारि ॥ ८ ॥ . 
दण्डक-माता जिमि पोषति पिताज्यों तिपा करे 
भभु जिमि शासन करत ररि हियसों ॥ भेया ज्यो करे स- 
हाई देते सखा ज्यों सुख रुहे ` पिखावे सिपदैत्‌. नोरि 
भियसं ॥ दसी ज्यो टदरुकरे देवी ज्यो प्रसत्रहे खधारे पर- 
खोक नातो नारीं काहू विंयसों ॥ छकेद अयान मद क्षित्तिके 
, छनकश्चुद्र ओरसो सनेह कर छंडि एसी तियो ॥ ९ ॥ 


विज्ञान गीता। ` (३३) 


दोहा-पहाभोहं तव सिग, चा्वाकके पड ॥ चाषाकं 
आप दई सोभन सुखद सभाई ॥ १० ॥ 
चा्वोकरवाच-कटियुग करत प्रणाम प्रभु, जवठोश्ो बि- 
परण ॥ धनते जन सष कार कारे देखत प्रथु को चण ॥११॥ 
कलिधग उवाच ॥ रूपभारछद्-ृदर ज्यों सब रहतं 
ह द्विज धर्म कमं करार ॥ नारिजारनि टीन भत्तनि छ 
डिकि इहि कारु ॥ दंभ सों नर करत पुजन न्दान दान 
विधान ॥ विष्णु छँडत र्ति भूषण पूजनीय प्रमान॥१२॥ 
सवेया-त्राह्मण वेचत वेदनिको स॒मर्च्छमदीप की 
सेष केरे जू ॥ क्षत्रिय छोँडत हँ प्रजा अपराध दिना द्विज 
यत्ति दरं नू ॥ छोडिद्यो कय विक्रय वैरयनि क्वि न 
ज्यों ठथियार धरन्‌ ॥ पूनत शद्र शिख धयु चोरति चि 
त में राजनिको न डरेनू ॥ १३॥ 
दोदा-विष्णु भति जग में करी, यद्यपि विरर प्रचार ॥ 
तदपि शान्ति श्रद्वा सखी; तनति न भेम प्रकार ॥ १४ ॥ 
मोद ॥ दोदा-श्रद्धा ईम पाषण्ड को, दई कर्द के ता- 
त} शान्ती वपुर मरेगी, अवण सुनतही वात ॥ १५ ॥ 
कछि॥ हपमास छद्‌-वानि वारन वाहने सत खदरी 
सुखदाई ॥ क्षे भाम पुरीनि सुख धन देर द्वीप वषा ॥ 
भूमिरोकं बिलोकि पाचन व्रह्मरोकरि पाइ ॥ सोभ होत्तन 
हेनिरसूर दान्ति रोति नराई॥ १६॥ 


&. 


(३४) ` विज्ञान गीता। 


मोह ॥ सवेया-फोन गने इनि छोकन सतिः विरोक. 
विरोकि जहाजनि बोरे ॥ खज विश्ाट छता. पदी ततन " 
धीरन सस्य तमारनि तोरे ॥ वंचकता अपमान अयान ञ्‌. 
लाम भुजंग भयानक तूष्णा॥ पाट वटे कँ पाटन्‌ केर ' 
क्यौ तरिनाई तरगिनि त्॒ष्णा ॥ १७ ॥ 


रोभ-भूरुतदै कुर धमं सवे तरीं नवीं षह आनि मः. 
सेन्‌ ॥ केशव वेद पुराणनि कौन सुने सयुद्ै न अते न रषे 
लू ॥ देरवनि ते नरदेवनि ते सथिया ब्र वार न न्यो विर्पै- 
लू॥यैचन मन सूरि गने जग योवन काम पि्चाच वसेन्‌ १८ , 

दोहा-ताते शान्ती की कथा, के सकिततर खोक -॥ . 
जोर सूट कद गूढ़ दै, मरिद श्रद्धा शोक ॥ १९॥ 

इति भ्रीषिज्ञानगीतायां चिदानंदमयाययां .चावाक महा 
मोदकलिदम मंज वणेन नामसत्तसप्रभावः ॥ ७ ॥ 





दोरा-शान्ती करुणाको क्यो, अटि मश्च विषाद्‌ ॥ 
पाषण्डिन्दको वर्णिवो, श्रद्धा.रहित विवाद ॥ १ ॥ परंपरा 
सिगरी पुरी प्रि ररी इखदात ॥ शान्ती के. भवणनि परी 
कैसे दर यह बात ॥.२॥ .गेगा काछनि .बरतिर्दी, ` प्रनत 
साघु अपार ॥ पाई कपिला गाइसी, पट्‌ पपण्ड चंडार॥ २॥ 

शान्ति ॥ रूपमाला-मो पिना न अन्हाति जेवति करति 
नारं न पान ॥ नेक के विकरे भटटरःषट मे न राखतिः प्रान ॥ 


विज्ञान गीता । (२९) 


चेतिका करुणा शची सब छंडि ओर उपा ॥ कथो नियो न- 
ननी विना मरि दर मिरे जो आई ॥  ॥ नेन नीरनि भ- 
रि कै करुणा सखी यदह धात ॥ मोदि नीवत क्यो परै स 
नि मं अव अवदात ॥ योग राग विराग के थर सूरनंदि- 
नि तीर ॥ मुनिन आश्रम ठोर ठेर षिोकिये धरिधीर ५॥ 
करणा ॥ दोहा-सपनेर्हपापंडकेः ध्रद्धा परे न हाथ ॥ 
रान्ति विधी प्रतिकृ भे, कडा न सुनिये गाथ ॥ ६॥ , 
सूपमारूछंद्‌-रयुनाथ की तरुणी इरी दकं अंध 
रवार ॥ अर जो द्द दुरभोधने गरि द्रोपदी करतार ॥ 
निजक्ञाि जो कपटी न कर त्यो अद्धा उपरि जाई ॥ सुनि- 
येन कहा विरोके षह कार जीवन पाई ॥ ७ ॥ 
दोहा-ताते पुनहं देखिये, नीके कै अव जाई ॥ नद ब- 
सत कणिकार अवः पापण्डनि को राई ॥ ८ ॥ 
करुणा ॥ रूपमारा-यह कोन आवत दै सखी मर पैक 
अंकित अंग ॥ िरकेरा छ्ंचित नय हाथ रिपषीशचिखण्ड 
सुरंग ॥ यह नकं को कोड जीवे जिनि याहि देखि डरारि॥ 
निन जानिये यह्‌ भ्रावका अति दूरिते तनि ताहि ॥ ९ ॥ 
आओआवकोबाच ॥ दोहा-दई गेह नव द्वार मे, दीप स्मान 
रुसंत ॥ सुक्तिडु ते अति देत सुख, सेवडु श्री अर्हं त॥१०॥ 
रूपमाठद्-मिष्ठ भोनन वीटिका सृगनाम्‌ मे षनपा- 
२॥ अंग शत्र सुगंध संत सेव श्री सुकुमार ॥ कन्यका भ- 


(ॐ ) ` विज्ञान गीता! 


मोह ॥ सवेया-फोन गने इनि लोकन रीति पिम ` 
विरोकि जहाजनि बोरे ॥ खान विशार छता कपटी तनः 
धीरन सत्य तमारनि तोरे ॥ वंचकता अपमान अयान भ. 
सम्‌ भुजंम भयानक तूष्णा॥ पाट्‌ वटे कटं पाटन केशव ~ 
क्यौ तरिनाई तरंगिनि तष्णा ॥ १७ ॥ 4 


रोभ-भररतह ऊर धमं सवे तवहीं जवहीं वह आनि भ्‌: 
सेन्‌ ॥ केराव वेदे पुराणनि कोन सुन सथ न असे न रै 
लू ॥ देवनि ते नरदेवनि ते सुमा वर बारन न्यो विरतः 
लू) यजन मंन मूरि गने नग योवन काम पिशाच वसेन्‌ १५ . 
दोहा-ताते शान्ती की कथाः कहै सुकित्नर रोक ॥ 
जोर मट्‌ कह गढ हे मरिहे अद्धा शोक ॥ १९॥ . . ` 
इति थीविज्ञानगीतायां चिदानंद्म्यायां चार्वाक महा ` 
मोहकटिद॑म मंज वणेन नामसप्तमपरभावः ॥ ७ ॥ ` 





दोरा-शान्ती करुणाको क्यो, भट मश्च ` विषाद्‌ ॥ 
पाषण्डिन्हको वर्णिवो, अ्रद्वा.रहित विवाद ॥ १ ॥ परपरा 
सिगरी पुरी, ररि रदी.दखदात ॥ शान्ती के भ्रवणनि प्री 
केसे द्र यह बात ॥२.॥ .गेगा कानि .वरतिदींः, प्रनत 
साधु अपार॥ पाईकपिखा गाईसी, पट्‌ पषण्ड चंडार ॥ ३॥ 

शान्ति ॥ रूपमाखा-मो विना नःअन्हाति नेवति करति 
नार न पान ॥ नेक के विद्रे टर वट मे न राखति प्रान॥ , 


विज्ञान गीता । (३७) 


श्रावक ॥ दोहा-कपाो करौ विभत्सवपुः केत तेरे ध- 
मँ \ पूनत्‌ हो किदि देषको, करि कृरि केसे कमं ॥ १८॥ 
केपाठी ॥ सोरय-केवरु अंगनियोगः, देखो दं नगदी- 
श को ॥ सुनो सयान कोम, जते भिन्न अभिघ रै॥ १९॥ 
चंचरी-पेद पिथित मांस रोमत अयि मे वहु मेति 
सो ॥ शद व्रह्म कपा शोणित को पियो दिन रातिसों ॥ 
विप्रवारुक नारङे वटि देतरों न दिए रनों ॥ देवसिद्ध 
्रसिषध कन्यनि सों रमो भव को भर्ना॥२०॥ 
केर्ब ॥ दोहा-शान्ती करूणा भनि ची, कान मूदिके 
ताथ ॥ संन्यासी इक देसियो, शिष्यनि ीने साथ ॥ २१॥ 
हूपमाराछंद्‌-कोपीन मण्डित दण्डसों नख कोष दीर- 
व षार ॥ माखक्ष शोभित इस्त पुस्तकं करत पस्तु वि- 
चार ॥ संसारको बहूधा विरोध फुचित्त शोधकजानि ॥ ट- 
टी भई तरै शान्ति सो करुणा सखीं सुख मानि ॥ २२॥ 
दोदा-इदि विधि सेयम नियमर्सो, सोए प्रसुके पाई ॥ 
दमे सिद्धि कदु, रोभन सुखदं सुभाई ॥२३॥ 
संन्यासी ॥ पमारक्द्‌-सीखो स्वै मिङि धातुकर्मनि 
द्रव्यं वाटत जाइ ॥ आकर्पणादि उचट मारण वकरीकरण 
उपार ॥ देहो अदृष्ट तिनेन अंजन अयि बंधननीर ॥ शिक्षा 
कदां परकायमधच्य प्रवेराकी धरि धीर ॥ २४} 
दोदा-कान मूदि वह तनिगई, जी धरि दीद विपाद्‌ ॥ 
सूद जह विय वेष धि ताको सुनो विवाद \ २५॥ 


५२३. विज्ञन गता। 


गनी वधू मङ्‌ जो स्मे दिन राति॥ चित्तमछिनिन कौर 
ईं गुरु पूजिय इहि भोति ॥११॥ 
रुणोवाच ॥ नगस्वसूपिणीचंद-तमार तूर तंग ॥ 

पक्षम्‌ चार्‌ जगह ॥ श्रु अण्ड सुण्डिये ॥ सखी सुक 
विलोकये ॥ ३२॥ 

सान्त्युवाच ॥ दोहा-उद्धागम यह जानिये) सजनी भि. 
, क रूपानि खने कड करत ह पुस्तक दस्तःविष्ट१॥१२॥ 

भिक्षुक ॥ रूपमारछंद-हम दिध्य ष्टि षिरोकदीं सु- 
ख भुक्ति खुक्ति समान ॥ जग मध्य हे य॒ति सिद्धि र स 
नो ख्चिष्य प्रमान ॥ कवं न रोकड भिक्षुक मणीनि पो 
रम मान॥ निज चित्त कोमर ईरषा तनि दरि ताहि सुजान ॥ 
कटि कौनको उपदे हे सवेज्ञ सिद्धिहि नाव ॥ सष युद्ध 
करा कै बहु्ंथ यंथनि माद ॥ 

आवकृ-भव तोरि हे सर्वज्ञता फ वाहौ महै मट्‌ ॥ 
हमद र सवक्ञता मद्‌ दास तो इट ग्र ॥ १४॥ ` 

दोरा-रेडिदासना षोधकी रदत न क मानि ॥ सरता 

डि पिशाचिता, काहे को करि वानि ॥ १५॥ तनं मन 
जीषन नइ, खोक विटोकं विख ॥ न्या वाहरके दीम 
पे, सदन न दोत प्रका ॥१६॥ 

नखिनीछंद-ल्यि तृकपाठ.वरदेद कराङ ॥ करे नर 
संडनि की उरमार ॥ पिये नर भन - मिल्यों मदिरासो ॥ ` 
कपा कु देखिये भीमप्रभासों ॥। १७॥ ४ 


विज्ञान गीता । (३९) 


सुद्र ॥ तारफछंद-यद नानत शो अतिदी यडकायों ४ 
कहि जीवतको नर नारि कायो ॥ वह साधन कौन मिखे 
जिहि राधा ॥ हम द्रं उपजी निय साध्‌ अगाधा ॥ ३४ ॥ 

नारीवेप-अव तोसों कों जिनि काह सनपे॥स॒नि जा- 
हि सने उर भोर न अवि ॥ तीरथ दान सवे तरत छंड़ ॥ 
सो इहि साधन सो हित मड ॥ वेदको भेद स व्यास 
पायो ॥ याहि ते नाहि पुरणनि गायो ॥ कोनहि भागनिसों 
तुम जान्यो ॥ जानिके अदधत मं बखान्यो ॥ ३५ ॥ 

सरस्वतीछंद-एक अदधत मेय तामे ताहि साधतु कोई॥ 

जपं वरिकोटि जपे सुम॑बहिं नारयो तव रोई ॥ नारि ह 

व धिका कृत ण्ड माश्च अन्दाई ॥ राधिका सखि हे 
मिरी तव श्यामसुंदर पाइ ॥ २६ ॥ 

दोहा-कान मूदि यह सुनती, भागी कटि कटि वारि ॥ 
अद्धाके आरारवधी, देखति दै उर दारि ॥ ३७॥ 

करुणा ॥ पिजय-चेदरसुखीनि मे चार्‌ चकोर कि चः 
न्द्‌ चकोरनि मे रुचिरो है ॥ टोचन रोर कपोखनि मध्य 
विखोकत्‌ यों उपमा कर्दैयो है ॥ संद्र्ता सरसीनि मे मानह॒ 
` मीन मनोननिके मन॒ मोहे ॥ माणिक सों मणि मंड्र मं 
कटि को यह बार वधूनि में सोरे ॥ ८ ॥ 

सत्ती।दोरा-नित्यपिहारनि को मदीभिय गण देखि पिदा- 
ति॥एक पियति चरणोदकनि, एक उसारमि खाति ॥३९॥ 
पुरी दक्षिण राजकीः आई तनि कुरु तंर ॥ देउ कृषा करि 


(१. 
भ 


(३८) विज्ञान गीता। 


ॐपि ॥ रीरछन्द्-कौन करम कोन -धरमः कोन सनतः 
काप ॥ राधा वनूटी भपततमनितपररतनाम. ॥ ज्ञप्ति 
तिथिहि छोडि करत भोजन न अचेत ॥ जापि नःपराद्‌ 
केननि परमत हरिदित ॥ २६ ॥ 

नारीवेष ॥ दोहा-ज्ञापि तजे परिदरे नरः पावत कदा 
भ्रसाद॥ श्यामवंदनिहि भाण श, वत छोडि विपाद्‌॥२७॥ 

चामरछंद्‌ ॥ कौन वेद मध्य देव सयाम वंदनीकदी ॥ ` 
वेदको प्रमाण पज दों न मानिदों सदी ॥ राधिका कुमारि 
काटि नित्य श्याम वदरी ॥ तञ फुण्ड मृत्तिका स॒ श्यम्‌. 
वंदन सही ॥ २८ ॥ 

नारीवेय ॥ दोदा-नो तु राधाकुण्डकी) माटी मानतु € 
र| तो त्रु मेरो शिष्यह, देखे वस्तु अद्ट ॥२९॥ 

सुद उवाच ॥ दोदा-पीछेटहं शिष्य हो! पिरे खनो 
विचार ॥ कोन हैतुते, त्र करयो नारीको शगार ॥ २०. ॥ 

नारीवेपं ॥ तोमरछद्-तप जाप मंच अयज्ञ ॥. मत मे 
तजे गुणि अन्न ॥ व्ह पाई जे जेहि रा, ॥ यह मे धरयो 
भपि थुं ॥ २३१ ॥ ˆ ` ` त 

तारकछंद्‌-पतिनी प्रिय तोदि कथां पति भाष ॥ इदः 
जतु तो पति को उपनावे ॥ नर देह तजे मारे होड सुनारी ॥ 
तव होड भरे पतिकी भधिकारी॥ ३२॥ 

नारीपेप ॥ दोदा-हो हे डोदहि देददी, नसते संदर ना. 
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र्ण रधा की ह सखी, मरिद ईयाम निहारि ॥२२॥ 


विज्ञान गीता । (१) 


9 ज 


. श्रद्धा ॥ सरस्वतीछन्द-गरसी इती दों भेखी खड विष्ण 
भक्ति छुडाइ ॥ ताको मिखो तुम नाई जी सुख पाईं दुःख 
नेशाई ॥ दौरि इञ सनि मात गातनि की भटी ुशच- 
खत ॥ सु विरोक इरति पथ मे आवत्त उर अवदात॥४॥ 


तार्क-निन आज भिये इर केशव को ॥ अति 
कपत गात निरोवति दोऽ ॥ अकुखई मिरी ति आतुर 
भारी ॥ चित्ते चर्हैवा षिन जीव विहारी ॥ ५.॥ 

अद्धा ॥ दोहा-पदहा भयानक भेरवी, देखी सुनी न जाति॥ 
देखति ह दशर दि मेरो चित्त चवाति ॥ & ॥ 

रान्ति-विष्णु भक्तिको संगपर ततु नेह तो मात ॥ 
पठदे हुती विवेकसो, कन गृढकी वात ॥ ७ ॥ शान्ति 
श्रीहरिभक्ति पै, गहे सनतदीं बात ॥ करुणानू अद्धा गई, जँ 
पिषेक नर तात ॥ ८ ॥ 

रूपमाराकछछद्‌-वाग राग रमे विराजत नहनंदिनि क्- 
ङ ॥ यय तच अनेके रंगनि सोभिये फठ एरक ॥ उद्धिके 
संग सोभिये तँ रान राज पिवेक ॥ रेणुका पय शुद्ध जा- 
सन चित्तमे प्रयु एक ॥ ९॥ 

 गीतिका-यण गानमान विधानसो कल्यान दान सयान 

सो॥भतुराग याग विराग भाग संयोग भोग परमाण सो ॥ सुस 
शीर सत्य सेंतोप शुद्धस्वरूप आनंद हासो ॥ तप तेन 
जाप प्रताप संयम नेम्‌ प्रेम हरस सो ॥ १०॥ 
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(४०) विज्ञान गीता! 


याहि भरु, नित्य विहारी मं ॥ ४० ॥ सेमेगी तमको. स 
दन, छोड जु सवे पिकंट्प ॥ तन धन मन को प्रथ्मही, 

रवाये संकट्प ॥ १ ॥ सिखए मंदिर मश्च छ, मोहन 
विधान\#उन दीनी गुरु दक्षिणाः सथर अधर मधुपान ॥४२॥ 


साति ॥ तारक-ईइनक। केवह न वरिखोकनं कां ॥ | 
अरुयाकार्य्‌ता नरे पग दानं ॥ विपदा मह. माति. 


® स, 


भजो इख कीजे ॥ घूडि नदी मरिये षिप पीने. ॥ ४२॥ 

दोहा- इहि विधि पाखण्डीनि के, धरनि विलोक प्र 
कारा ॥ वृदा देवी पदँ गई बूञ्लन केरावदास ॥ £ ॥: 
जव छागी देहे तननबाणी भं भकार ॥ सुखतो अद्धा मि- , 
ठन अव) ह द केरावदास ॥४५॥ पूना साख्याम कौ, क 
रि पोडर उपचार ॥ वंदन भगे अंगते, करति इती तिहि 
काट ॥ ६ ॥ 


इति श्रीचिदानदमग्नायां विज्ञानगीता्या. पापण्ड 
धमं वणेनोनाम अषटटममरभावः ॥ ८ ॥ 





जि 
(ज 


दोहा-नवे मञ्च अद्धा मिटनःदिय विवेक वराग ॥ राज ,. 
धमे वणेन सवै, उम कथा सभाग ॥ 9 ॥ पदा देवी दि 
मिरी, अद्धि कंठ र्गाद ॥ कुरार प्र वृञ्ी सवे करि के 
शाव सुखपा३ ॥ २ ॥ मथुरा वृंदावन स्वै, टयो देषि अ- 
शोष्‌॥ कहँ न अद्धा देखिये, वित विचार करि देख ॥३॥ ` 


विज्ञान गीता। ,४३ ) 


राजोवाच ॥ दोदा-शासन श्रीदरिभक्तिको, स॒वको स- 
दा प्रमान ॥ सनि अद्धा इहि भति के, रम को कयि 
विधान ॥ १९॥ 

सूपमाखाचछंद्‌-तात मात विमात सोदर्‌ वधु वभे अशे 
पाकौन भँतिनि हो इतों सग संगे सविशेष! पापके सप- 
ठोक के वनितानि दे वहु रोक ॥ कोप दै बहु भति शो 
कृनि वाटि रोकं विरोक ॥ २० ॥ 

सतर्तग-राज राज भरी कदी यह्‌ वात नित्य प्रमान ॥ 
मिन कोन शु रको नगु आपु रूप समान ॥ सव्येदा सव 
भति बहु करि एक आनद शक्ति ॥ ओर वात न मानिष 
मन छोडि ओहि भक्ति ॥ २१॥ 

रानधमं ॥ दोहा-राजा हवे प्रथु जिनि को, तपसी 
कीसी बात ॥ सिह जियत क्यों मृगनि सनतो मने तात 
॥ २२ ॥ दान दया सत्त रता, सत्य प्रजा प्रतिपार ॥ 
दण्डनीति ए धमे है, राजनिके सव कार ॥ २३॥ 

रूपमासा छंद्‌-दान दीयत विज्ञ को अति अज्ञ को घ- 
सामीत ॥ दीनको द्विनवणं को बहु भख भ्रपित भीत॥ दीन 
देषि दयाकरे अति अक्ञ को थुवपार ॥ दको त्रिय जाति 
को द्विन जातको स॒वकार ॥ २४ ॥ 


दोरा-धरणी कों धन धर्मं कृ, स॒त्य शरु संतान ॥ सष 
अपने उद्धार को, सदा रहत मतिमान ॥ २५ ॥ 


(४२) विज्ञान गीता । 


दाहा-धीर धारिणी ज्ञान रमःद्म सुभाव आचार ॥१.ः 
कु विक्रम शुभ आदि दै, सकर धमं परिवार ॥ ११॥ 
खपमाख्द-बुद्धिकी सजनी क्षमा शुचि सिद्धि कीरः 
ति प्रीति॥ वृद्धि सुंदरता सदा श्वि माधुरीयुत नीति॥ षी. 
रता अवधारणा तपसा प्रभा अति उक्ति ॥ वणेता अवधा 
नता सुसमाधि संततयुक्ति ॥ १२ ॥ | 
दोहा-रानधमं सतसंगयुत, सोभतहे सुखदाई ॥ श्रद्वा 
रुणा युतगड दई आङेषा जाई ॥१३॥ - ... `. 
स्वागता-शज यन उलि पांइनि रगे ॥ राज धमे सत-. 
संग सभागे ॥ राज पलि उटि कंट र्गाई॥ सिद्धि.दधि प, 
म घोवन धार ॥ १४॥ । 
दोहा-प्रथम प्रप्र कुराखतकदिः तव बरी तृप नाथ ॥ 
कर्णायुत अद्धागहं, कटन अपनी गाथ ॥ १५॥ 
अद्धा-ग्रसीहुती हों भेरवी, महामोदके देत ॥ विष्णु भ- 
क्ति हों छनिरी, पठडं रान निकेत ॥ १६॥ रासन. आदार 
भक्तिनू, द्रे कृपा करि एडु ॥ रीनेन्‌ शिर मानिकः कीनि 
नहि संदे ॥ १७॥ 
विनय-कामके काभ्‌ अकाम कृशो ` अव बेगि जकामनिं 
आनि अयोनू ॥ मोहके मोदको. ठोभके खोभको कोधके 
रोधक नाज्ञ॒ करन्‌ ॥ कीजे. प्रवृत्ति निपतति प्रवृत्ति के. 
पंथ निषृत्ति के पाइ धरोन्‌ ॥ आपने बापको जापने हाथ. 
के जीवहि जीवनसुक्त करो भू 1 १८॥ 


विज्ञान गीता 1 (४५ ) 


यह धमं नवीनो ॥ एक पुरातन वात सुनावो ॥ मोदके 
मोर ते मोहिं ुंडाषो ॥ ३४ ॥ 

रानधमं ॥ दोदा-रामचद्र नगच॑द सो, कीन्हो हो संा- 
म्‌ ॥ रामचंद्र के सुतनि जव, वाजि श्यो गुणग्राम ॥ ३५ ॥ 

विवेकं ॥ तोटकंद्‌ ॥ अनलजानतदीं उन रोष धरे ॥ 
पहिचानि पिता तव, पाड प्रे ॥ हम जानि पिता रण 
क्यों इनिये ॥ यह धमं कथा कडु क्यों गुनिये ॥ ३६ ॥ 

राजधमे ॥ दोधक-यद्यापि दै अति धमं प्रवीने ॥ युद्ध 
मरुत्त पिता के कने ॥ अन्छैन के सुत अन्जरनही को ॥ 
रा इत्यो रणमे अतिनीको ॥ ३७ ॥ राजनि केवर रा- 
जके कजे ॥ मारत केरव काइ न खाने ॥ कै अतिपर 
म पितता समुञ्चावो ॥ मोह के मोह ते मों इुड़ावो ॥३८॥ 

दोहा-त्रह्म दोप युत मारने, कहा तातकदं मात ॥ जो न 
मारिथे राज ततो, नके परह सुनि तात्त ॥ ३९॥ सिगरे ज- 
सतरद्रीप मेः पररि रघ्यो परिवार ॥ राजा सिगरे तंघरको, र- 
म्‌ नाम हे सार ॥ ४० ॥ 

उद्यमादोरा-गोडि क्यो उपकार करगहिउयमको हाथ॥ 

राज सभा मे भई कै, वेठे तव नरनाथ ॥ १ ॥ याचक 
पूजक योगृ युतःपण्डित मण्डित धमं ॥ व्रणे आनि विवेक 
सो, महामोद्‌ के कमं ॥ ४२॥ 

रानधम्‌ ॥ विजय-भूरततः जपि चिदानंद्‌ रह्म समुद्र 
के स्वाद्हि संत नारीं ॥ पव न वेदं पुराण पुकारि 


(७९ ) विज्ञान गीता 


, . षूपमाल छन्द्‌-शुरता रण .शदःको मन्‌ इदरियारि | 
जानि ॥ सत्य काय मनो वचादिक संपदा विपदानि ॥ बो" 
ते वटपार ते व्यभिचार ते सवकार ॥ ईैतिते -टग्रलेगते' 

सुप्रनानि को प्रतिपार ॥ २६ ॥ 


दोदा-सखा सहोदर पुज सम गुरुटू को परापर ॥ क्षम 
न राजा विग्र वनिता विहरत साधु ॥२७.॥ ` ` ` +. 
दोधकछंद-सैतत भोगनिनैरस जके ॥. राजन सेवके 
पाप प्रनके ॥ ताते महीपति दण्ड संचरे .॥ दण्ड विना 
नर धमे न धारे ॥ २८ ॥ | 
दोदा-कै तुम तजो कादवो, राना आलु विवेक ॥ महा 
मोह को दण्डके, दीने भति अनेकं ॥२९॥ ` 
रना-ययपि रसोई सदा आदि अंत है राज ॥ तदापि 
आपने वंश को, कैसे मारो अलु॥ ३०॥ , । 
रानधमं ॥ दोधक-होहठ एसो युधिष्ठिर कीन, ॥ र 
ग रहे कि कर्यो हनदीनो ॥ अंतं चिसादके य॒द् संचार ॥ 
घर मांच ते नारि समेत निकारं ॥ २१ ॥ 
दोहा-व॑ध नाञ्च अन्जुन कियो) श्रीहरि के उपदेरा ॥ 
तिनदीं अघ मोचन कष्मो, रोदहि वरारे देच ॥ २२॥ 
राजधमं ॥ स्वागता-पाप मारि प्रथु . धमं संचारो ॥ 
खोक रोक यञ्च कोन पस्तारो ॥ ३३ ॥ । 


वि 


विवेक ॥ व्राप सों युद्ध कदो किनि कीनो ॥ आज्ञ चल्योः 


विज्ञान गीता । (8७) 


मोधायोधा युद्ध को, गहे हाथ इथियार ॥ ४८ ॥ उनके रा- 
ना काम ह, सव योधनिको सार ॥ ताको रज प्रयोग ये 
रके वस्तु विचार ॥ ४९॥ 

वस्तु विचार ॥ स्वैया-वाषरहं निरिनो दखार ब- 
ते मर धारं रदै न धरीको ॥ सूरति सुकरिकीषी सरोम 
कहा वरणो थलकाम थरी को ॥ शरुकरसे विषयी जन तादि 
पदा सुख पावत अक धरी को ॥ मारो कदा अव मार मर्यो 
कंडु ठाकुर कामनिरे नगरी को ॥ ५० ॥ 

राजा ॥ दोहा-को किये कहिं फुरारु मति, क्रोध जी- 
तिथे जोग ॥ ताको रान प्रयोगिये अव एकै संतोप ॥५१॥ 

संतोप ॥ सवैया-निर्म॑रु नीर नदीनि के पान बनी 
फर मूर भूखो तमपोषे ॥ सेन शिखिन परास के डा 
न डापिके केशव कान संतोषे ॥ जो मिरि इद्धि विख्‌- 
सिनि सों निरिवासर राम के नामि पोषे ॥ रान तुम्हरे 
प्रताप कशा दृशा इहि खोक समुद्रनि सोपे ॥ ५२॥ 

दोहा-परघरिय जननी जानिये, परधन सुख विष तुर ॥ 
रोभ.कहा सब मोह दक, नरि महै यहि शू ॥५२॥ अपने 
दक वर समु्िये, रे भट आर ॐोडि ॥ प्रधु की तुम 
सापण्ड पुर, फरो प्रतिदिन डोडि ॥ ५४॥ 

इतिश्रीचिदानंदमयायां विज्ञानगीतायां विवेकं रान 

धमं उद्यम पंचव्णेनं नाम नवमप्रभावः ॥ ९॥ 








{४६ ) विज्ञान भीता । 


पुरि पिवावत ह वहुधा ॥ शे विषे विप सागर तु 
तरगिनि पीवतदीं न अषाहीं ॥ सजत दै उन मन्म 
केरषदास विरस विनोद्‌ बथारीं ॥.थ३॥ ` ` `: 

दण्डक-जेसे चदे वार सव काट के तुरंगपर तिनकेष 
कर गुण आपी मे अनै ॥ नेसे अति बाछिकवि खेरि 
पुतरि अति पूत पोतादि मि विपय विताने ॥ आपन 
जो भूरि जात छान सान कुर केम नाति कमे कादिक्‌ः 
नदीं सो मनाने है ॥ एसे नड नीव सवय नानत हो केगो- 
दास आपनी सचाईं जग सां चोर कै जाने हे ॥ ४४॥ . 

सवेया-अंप ज्यो जंधनि साथ नि कुवां परिह न हि 
ए परितानो ॥ वंधुके मानत वधन हारिनि दीने विषे विष 
खात मिठानो ॥ केशव आपने दासनिको फिरि दाप भः 
यो भवयदययपिरानो ॥ भूरि गै प्रयुता खम्यो जाहि ष 
दिपेरे भरे वंदि अवानो ॥६५॥ । 

राजधमं ॥ सदिश~ रूप रये यहि लोकि करव चेत 
को आपु प्रवेश कस्यो ॥ चेतु भे युन हेत भये सुख इख 
सुतो सदी हे कुरयो ॥ तिनके कहि कै चर भोगमि को 
सुरनकेनिरें पद पड धरयो ॥ इदि भोति रच्यो जग शूठ 
महा सुका जगदीरके इहाथ प्रयो ॥ ४६ ॥ 

राजा ॥ दोहा-उद्यम कजे-आज़ ते,वह उद्यम अङकला- 
इ ॥ जीति शाय जनक मिखो, देखो परभ के पोड॥ ४७॥ 

उदयप ॥ गज वाजी सम्बर घने, उषे ह दार ॥. 


विज्ञान गीता 1 (४९) 


गजनगमिनि ॥ जट्धार्‌ वदै बह नेननि ते न रे के के- 
राव वाप्तर यामिनि ॥ कद्र कष कष्ठ बात करं दमक 
दुति दन्तनिकी जञ दमिनि ॥ पिथ पीय रटे मि चात- 
कके व्रपा हरपी फि वियोगिनि कामिनि ॥ ८॥ 

सवैया-फोप कप्य द्विजराजसों केरव कोविद्‌ चित्त 
चरिघिनि छोपति ॥ साधनहू अपमारग खवति दरि करै 
सतमारगकौ गति ॥ चोरनिको विभिचारिनिको निरि 
्ारनिको उपजनावतिहै रति ॥ वातक चातकते ससुश्चे वरषा 
ह्री किं वियोगिनि कौ मति ॥ ९ ॥ द्ूपतिहै पंकज 
ओगरति दंसनिकी न त सखदाई ॥ अवर ओट किये मुख 
चंद्‌हि दरि छपे छन भान छपादं ॥ सोहतिरै नठजावटी 
केराव पीन पयोधरमे दुखदाई ॥. मारय भ्ररुती देखतदीं 
अभिक्षारिणि सी वरषा बनिजईं ॥ ३०॥ भव कारण नी- 
वन देति भरी पिष भूलिहतो न भई हित दीनी ॥ द्विजर- 
जकी नेकं कानि करी नरह तीनि खोकनि कीरति खी- 
नी ॥ परिताप हरे सथ भरूतल्मर रषिके कुरको पदवी बड 
दीनी ॥ कि केशव चातक मोर रैर वरया हरपीकी सती 
रिसिकीनी ॥ ११॥ इति वपा व्णेनम्‌ ॥ 

अथ ङरद्‌ ॥ दोहा-परीति गहं वरषा सवै, आई शरद्‌ सु- 
जाति ॥ केव्‌ वासर सोभसी वीती कारी रति ॥ १२॥ 

दंडक-रटि गयो प्रननि चखषो अपमारगको भ- 
पने आपने सतमारग समीतिरै ॥ सोहति प्रमदं .सुर 


(४८) विज्ञान गीता । 


दोहा-केरावं दरम प्रभाव मे, डेपक कवित विसप्त। 
वणेन के भिसु प्रगटरींः वरा शरद प्रकार ॥१ ॥ 
तोटक-तापुर मं यह्‌ वात ॥ डंडी बजी जधरात ॥ भ्‌ 
यसुदेत विवेक ॥ व्रह्म धरो चित एक ॥२॥ ` ` `` ` 
सोरठा-मरामोह यादे बात; कीनो कोप विवेकं पर॥ 
कूच वड़दी प्रात करि कारी सनयुख चल्यो ॥ ३॥ ‡. 
चावाक ॥ दोहा-दरच न कनि रान अव, आयो वरय 
कार ॥ शरदहि भावतदीं षरद्‌, करो विवेक विहार ॥ ४॥ 
विजय-छोग ख्गे सिगरे अपमारग पोच भखो रो जाः 
निन नाई ॥ चैचर हस्तिन को सुखदा अचरा पिपदाः 
मिनि को इखदाई ॥ हंस कलानिधि शुरप्भा हत संडशि- 
खंडनि की अधिकां ॥ केशव पवस कार किधों सकवक 
मदीपति की ठुराईं ॥ 4 ॥ ज्वाठ नगेःकि चछ चपल, 
नभधूम घनो की घनो घनधूरो ॥ खेचरखोगनिके अंशुवा जर 
रद किष वरनो मति शरे ॥ केकी कैः इह. ककं केराव 
मो जरि नोर जवसो समरो ॥ भागरहुरे विरदीनन भाग 
पावस कार्की पावक प्ररो ॥ .&.॥ वनवर कंधा भट :पु- 
ञ्जनिपे तरवार कदी तडिता-दति भीनी ॥ गाई शकर सर 
सन केव जोति समूदनिकीः पदवी बहुना .॥; कमला 
तमि पदनि बूडि-मरीः धरनी कँ चंदू. गहि दीनी ॥ 
वरषा ररपीकि वरजाह निशान पुरंदर सूरन कोःरिस कोनी ॥ 
॥ ७ ॥ मिरिमेरेहि गात.स॒अंवरनीर रद्यी खगि बातत सनो 


विज्ञान गीता । (५१) 


! सुचन्द्न चदायो साधु मन षच कार्की ॥ कृडकटि केशर 
कृमरूदर पद्कर खंजननयन ईद्‌ दन्त सुखदाई का ॥ 
7 आछेतसु गेगा नरु सरित शृंगार दार केरोदास रंसगति 
सुद्र सुभाइ को ॥ वीतेनिशि षरपाके आद्ेहे जगावषनकों 
। श॒रदकी सोमा इन्द्‌ दासी रषुराश्का ॥ १७ ॥ 
¦ इति श्रीचिदानन्दमयायां विज्ञानगीतायां वपां शरदं 
वणनोनाप्‌ दंङमःप्रभावः॥ १०॥ 


दोहा-पहापोह नरनाथ तवः कच कस्यो अछुखह ॥ 
शोभन रारद्ि पाई वहु, दुन्ुमि दीह बनाई ॥ १ ॥ 

युनगएयात-चटे सत्तमार्तम भृङ्गारी सों ॥ चे बा- 
जि ऊहम्‌ चितावरी सों ॥ चरे स्यन्दनस्थाययोपाप्रीमे ॥ 
चरे पंन पेदा धुण छीन ॥ २॥ 

चामर छद्‌ ॥ रथ रानि सानि वजाई्‌ दुंदुभि कोहसे 
करि साज्ञ ॥ विदुमाधवष को चल्यो दर भूमिको भधिरया- 
जु ॥ उटि धूर भूरि चर अकार रोभिने ज॒भरेप ॥ न- 
च सोधु देन चरी पुरंदर को धरा सुविरोप ॥ ३ ॥ बारा- 
णङ्ी अति दरि ते अवलोकियो मन पूत ॥ ऊचे अवाप्त- 
नि उच सोहाति ह पताकं विधूत ॥ शोभाविरूम विकि 
केरोवराड यों मतिदोति ॥ वेङ्कट मारग नात सुक्तनिकी 
नवै ज्यों जोति ॥ ४ ॥ 

मदिरा ॥ भंग अन्हाई के ईराहि परजतत एरनिसों तन 


(५०) विज्ञान गीता । 


सभ कङानिधि गाह द्विज देवतानि पूनिवेकी `प्रीतिरे॥ 
पवेन प्रवेश विभिचारी निशिचायं चोरःषा 
मनि धामनि रामदेवनू कौ गीतिे ॥ केरोदास सवदैक. 
इद्य कमर पूरे रोभित शरद कीं आदी राननीः 
है ॥ १३ ॥ वन्दे नरदेव देष केराव. परमस रने षरि 
जराज वृषु पावन प्रबर्हे ॥ अवनि भका प्रकाश्मा- 
न केशोराइ दिशि दिशि देश देश इच्छतु सफर ॥ 
पिततर प्रयाण करे दूषण सकर हेरे मन वच कड, भव 
भषण अमरु है ॥ र टोर व्रणत कवि शिगमौर ओर 
ङारद प्रकाश किथो गंगा जू को नरह ॥ १९ ॥ जाँ त- 
हाँ दुग्गोपाठ पठत प्रवीण द्विज धाम धाम धूम धर मः 
सिनि.अकाङासो ॥ रान सन सिद्धासन सयत चवर ख 
बाजत निशान गनगानत इखस सो ॥. ठर गैर ज्वाल 
मुखी दीसे दीपमारिकासी रोभित श्रंगार हार कम 
सुबाससो ॥ केशोदास आसपास . ठक्तत परमहंस देवी को 
सदन किधों सारद प्रकाञ्च सो ॥ १५ ॥ केव्‌ जगत इरा 
कमला समेत तद जागे ज्योति नर थर विम विरखप्तसो॥ 
वंद्तेह भूतनाथ भति. भति, विधियुत. देखियत॒ देत 
दीष अथ आष नाद सो ॥ दिशिदिरिं खमन फूट ई परभा- 
व जकर .व्रण व्रण बहु विाद्‌-हुंखस सो ॥ नाहि जग 
खोचन विखेकि खख पावै क्षीर. सागर उनागर के -ारदं 
भरकाशतो ॥ ३६॥ चवकि चिकुर चारं चन्द्रयुखी चन्धिका 


विज्ञान गीता । (५३ ) 


दोहा-उयम युत सतसंगयुतः देखि विवेकं अखेद्‌ ॥ 
करि प्रणाम अति दरि, वैटे भ्रम अर्‌ भेद ॥ १२. ॥ 

भ्रम ॥ स्वागता-पहामोह महिमेडरु ठनो ॥ तुमर्हि 
रान यह्‌ आयु दीनो तजो आज्‌ शिवी रजथानी । नाई 
ररौ नँ आरीविधि वानी ॥ १३ ॥ 

भेद्-दहिय होई नासो कषु नेह ॥ हमं आजु शद्धा 
गहिदेह ॥ महाराज तुमको पिरवे ॥ गहो पाई उठि जो 
घ्र आवे ॥ १४ ॥ 

सोरटा-पहाराज मन तातः महामोह की बात सुनि ॥ 
धीरज उर अवदात, पठण उत्तर देन तव ॥ १५ ॥ 

दोहा-धीरन गये जु तिहि सभा, नहँ पापकौ गाथ ॥ 
महामोह वेठे तदा, असतसंगके साथ ॥ १६ ॥ 

धेयैरवाच-शासना इई विवेक राज राज है कृपार ॥ 
छोडि देहु जीव के शिता करे महा विहार ॥ दूरके सै 
विचार भानि जाह सि पार ॥ जो न जाहु पिष्णु भक्ति 
अगि तेन होर छार ॥ १७ 1 

दोदहा-कोप करयो यह्‌ यात सुनि, गद गो जनि जाई॥ 
वीर धीर धरि दीद दुख, गयो गय॑द्‌ टदाइ ॥ १८ ॥ रोर 
भयो दुहंभोर तथ, उत्तरे गंगा पार ।गए विन्दुमाधव निकट 
आषिवेकं तिहि बार॥१९॥ रघ छोरि कस्नोरि तय, विनती 
करी विवेक।॥मनसा वाचा क्न्‌7केशवे भति अनेक२०॥ 

विवेक ॥ युजेगप्रयात-मदादेव है नू महादेव धर ॥ 


(५२) विज्ञान गीता 


पूरि गनो ॥ आनद भूठि के भौरनि के मिस ग्र 
वड भाग मनो ॥ वाह्‌ तानि उठाई कै नाचत केशव रथ 
त दीत घनो ॥ वागनि शीतर मेद्‌ सुगेध समीर स्पे शी. 
भक्त मनो ॥ ९५ ॥ । 
दोहा-पार देखे वाराणश्ची, डर कीनो वार ॥ महामोः. 
इ नरपारु तव, दर रोकियो अपार ॥.६॥ क 
भुजंगपरयात ॥ प्रबोधो द्या एक वाराणङीरै ॥ सीरी, 
सदासंग गंगारुसीहे ॥ रुके जो महामोह ठे भूमि अच्छा॥ 
महदेव मानो स्वी रामरच्छ ॥७॥ ` . ` | 
दोदा-महामोह पठ तरह, भरम अरु भेद्‌ बीट ॥ शो 
भित इते विवेक जरह परम धर्मं के ईट.॥८॥ 
रूपमास्‌ छंद-देखियो शिवकी पुरी शिवरूपदी खख 
दानि ॥ रेष पेन अष भानन जाह वेप बखानि ॥ न्दत स- 
न्त अनंत वेप तर॑गिणीयुत तीर ॥ एक पूजत देवता इक 
ध्यान धारणधीर ॥ ९॥ एकं मंडित मण्डटी महं करतवेद्‌ 
विचार॥एक नाम रटे पटं थति सुद्ध सारणसर्‌ ॥ एक दड 
धरे कसंडदु एकं संडितचीर. ॥ एक संयम नियमदादिक 
एक साधि समीर ` ॥ ` एकै अवरक्त कमान एक, नित्य 
विरक्त ॥ विन्दुमाधव केड माधवके .कदावत भक्त ॥ १० ॥ 
तोटकं छंद-अति भूवपुरी समःमानि तवे ॥ इन भति 
नसो अवलोकि सवे॥त्रपनायकके दरवार गए ॥ यद्रे तव्‌ 
भीतर बोरि रए ॥. 93.॥ । 





विज्ञान गीता \ (५५ ) 


¡ िविकवाच-सुनो ईश यस्तो को जो सुनेगो ॥ 
पटे पठेमो गुनावे यनेगो ॥ समै संपदा सिद्धि ताको क- 
रोज्‌ ॥ सदापि ज्यों शचुताके दरो जू ॥२३० ॥ 


श्रीविदुमाधव ॥ दोदा-हो३ प्रमोध उदे दिये तेरे कद्व 
राई॥ याहि पटे अति प्रीतिसो, सो वेकंठरि नाइ ॥३१॥ पिदा- 
विन्दुमाथवद्ई, तवदीं वार विचार \ गए विवेक पिरप मति 
विश्वनाथ दार ५३२ ॥ 


चामर ॥ पापके करप मारं तापके प्रताप तारं ॥ 
रोग रोग भोगको अयोग इःखदोपदारि ॥ जानके विमान 
भनि गनि मट्‌ गूढ गाथ ॥ राचिटेह राखि रेह गखिखेड 
विश्वनाथ ॥ ३३ ॥ धम्मे ते विधमं ते अधमेधसंते विचारि ॥ 
भेद ते विभेद ते अभेद के प्रकाराकारि ॥ कार्ते भकार 
ते विकारते धिकार नाथ ॥ राखि हु गवि हु रासि 
रह्‌ विश्वनाथ ॥ ३९ ॥ म्पे ते अराम्मैते सना अरप च- 
म्मेदानि ॥ भरते पियासते सेताप तोप ते खानि ॥ वृद्धि 
ते समृद्धि ते प्रसिद्ध ते प्रसिद्ध नाथ ॥ सिह राखि 
रायिखेहु विश्वनाथ ॥ ३९ ॥ म्णते सुजन्म ते कुनन्म 
ते सदा सनेर ॥ तात मात मोहते षिमोहते महावि 
देह्‌ ॥ सकते अरोकते बिरोकते भिखोकनाथ ॥ राखिले- 
इ रसिचे् रालिरेह विश्वनाथ ॥ २६ ॥ मि दोप मं 
दोप रान दोप ते ृपाटु ॥ देवदोप विष्णुदोप ब्रह्दोप 


(५४) विज्ञान गीता । 


(० न क 


महादेव ह के मदीदेव पारे ॥ महामोह काटे लिय -नप्‌ 
आधो ॥ प्रबोधो उदो देहि री विदुमाधो ॥ २३॥ धर षाः 
धार निराधार धारी ॥ सदा व्रह्मचारी बरत सी िहाशै ॥. 
भये सव्वं विद्या भये नाम आधो ॥ प्रवोधो उदो देर 
ओ विदुमाधो ॥ २२॥ अष्पी चिदानंद्‌ जोतिप्रकाी ॥: 
विरूपी जगद्रूप चिद्रपवाडी ॥ छपा के कये सक्ति गधो 
अगाधो ॥ प्रबोधो उदो देहि ्रीविदुमाधो ॥ २३ ॥ अरनगी 
अनंगादि ज्योतिप्रकारी॥अनंतामिषधेयं अनंताधि बसी।मः 
इादेवहू की प्राधा निवाधो ॥ प्रबोधो उदो देहि श्री विदु 
माधो ॥ २४ ॥ अमेयं प्रवर्नी अनायन्तरन्ता॥अरोपप्रहासं 
दराभीव इन्ता ॥ अरुच्छीनिरुच्छीनिकी .सिदि साधो ॥ 
भ्रगोधो उदो देहि श्रीविदुमाधो ॥ २९ ॥ बिदेवः ` भकारः, 
जयीवेद कत्ता ॥ चिश्रोता कृती सूयी खकमभेत्ता ॥ क~ 
याक कषापाय कीनेनिपाधो ॥ प्रबोधो उदो देहि भर विन्दु 
माधो ॥ २६ ॥ तपी तिब तापी तपस्याधिकृारे॥ परमर् 
जब्रह्मदोष प्रहारी ॥ किए पार संसारव्याधो निषाध्‌ा॥ृवा- 
धो उदो देहि शी विदुमाधो ॥ २७-॥ अधर्म उधार ति 
रोक गामी ॥ स्ची नित्य वाराणरी रजधाना ॥ इस पर. 
मेरी रमाथो उमाधो।(्रवोधो उदे देहि धरीविडमाधो ॥२८॥ 

विदुमाधव-विवेकामर ह विज्ञ. विज्ञति कनी ॥ सनी 
विटुमाधो स्मै मानि ठीनी ॥ ` कृपाके कल्यो मागिये विन्दु ` 
माधो ॥ प्रबोधो उदो देहि श्ीविन्डुमाधो ॥२९॥ ` 


१14 (10 क्रि 


विज्ञान गोता । (५७ ) 


। अच्छवेश्चान प्रत्यक्ष अंगे ॥ नमो देविं गे नमो दैषि गेगे 
॥ ४६ ॥ शिर्ष साधो उमाधो अनन्ना ॥ स्परे देवि तो 
¡ नाम्‌ बरह्माडरत्रा ॥ कंदे राई केशौ पिवेक प्रसंगे ॥ न 
¦ मो देवि गेगे नमो देविगगे † ५७ ॥ 
` श्रीगेगोवाच ॥ दोदा-सवे भाव त॒ सवेदा, पावन केशवं 
राई ॥ यह अष्टक नितप्रति ष्टे सो नित गगान्हाई ॥ गगा 
जू हि प्रणाम करि, केशव उत्तरे पार॥ जात विवेकि कट- 
कृ भे, दुदुमि वजे अपार ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीविज्ञानगीतायां चितानंदमय्रायां ्रीविदु 
साधव विश्वनाथ गेगास्तुति वणेन॑नाम 
एकाद प्रभावः \॥ १ ॥ 








[^ 


दोरहा-यद्ध णिवो द्रादरो, महामोह की हारि ॥ फेराव 
राई विषेकं को, जय वर्णिवो विचारि ॥ १ ॥ 

रूपमारद्‌-इयरीस गमि भयंद्‌ चोप रथीनिके तेहि 
फार ॥ वहुभेवरज युदग तुग्‌ बजी बडी करनाछ ॥ बटोर 
इदमि खोट रानत विर्‌ वंदि भकार ॥ तई धरि भूरि उः 
टी दशोदिरि पूरियौ स॒भकार ॥ २ ॥ 

दोहा-मरामोदं तव कोद करि, टणए दूतत प्रचंड ॥ धमं 
कमेयुत युद्ध को, पट्‌ पाखंड अखंड ॥ २ ॥ तव पिवेक पर- 
ति युद्धको; आगम सुनत नसेत ॥ पण्डे सरस्वती, स- 
न्युख सरार निकेत ॥ ४॥ 
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(५६ ) विज्ञान गीता। 


ते दयाद्ध।वेद दोष ते जनाथ दोपते अदोपनाय॥.रषिणे | 
रसिरहु रसिरेहु विश्वनाथ ॥ ३७॥ . ˆ` ^ 1 
विर्वनाथ ॥ दोहा-रासिेडं तोकों सदा, सेके 
वराई ॥ याहि पडे प्रति वासरहिः सो सरी सुखपाई॥२५ 
पाई प्रवोध्‌ उदो दिये, विश्वनाथ ये हिं ॥ गंगा जुको ना | 
पुनिः करे प्रणाम महर्षि ॥ ३९॥ ; 
युंगम्रयात-शिरर्चन््रकी चन्धिका चारु दशे ॥ मः 
पातकी र्वातधामप्रणश्े ॥ फणी दुग्धभके अनगारः 
ञगे॥ नमो देवि गंगे नमो देवि गे ॥ ४९॥ धग्‌ 
मध्य ब्रह्माण्ड को मेदि आई ॥ जगन्जीव उद्धार को वेद्‌. 
गाई॥ मही निने स्वप्रकारो विहगे ॥ नमोदेवि गंगे नमोः 
देवि गे ॥ ४१ ॥ तने देहं देदी पये मध्य न्दादीं ॥ ततो 
भेदि के न्या प्रघ्नाण्ड नाहीं ॥ मवच्छेदिके तिर तमे त 
रंगे ॥ नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ॥ ४२ ॥ चरे निर्वे 
निमेरे निर्विकरे ॥ अंसार ससार मध्येकपरे॥ अमेय प्र 
भावे अनन्ते अनगे ॥ नमो देवि गंगे नमे देवि गंगे ॥४३॥ . 
सदा सवे दोपादि संसोष करे ॥ महामेद मातंग जग, 
महार ॥ चिदानन्द्‌ भवेषि शान्ते खरे -॥ नमो देवि गगे 
नमो देवि गेगे ॥ ४९ ॥ धरा खोक पतार स्वग प्रकार ॥. 
मनो वाके. कायान कसं पणार ॥नगन्मात भावे सदा ज॒ ` 
अगर ॥ नमो देविशेगे नमो देवि गंगे ॥ ४९॥ सने स्वप्हू . 
मे टिके स्मरेद्‌ ॥ ्षिए होत निष्काम नामे दू ॥ करे. 


विज्ञान गीता) (५९) 


ए सूरति आपनि एरे॥ करोथ विरोध भए धरम मेदसोकम्‌ 

} कहा बपुरा युनिएरे ॥ ११ ॥ 

) ोहा-पुण्य पाप सुख इख सरे आरुपत उयम तच ॥ गवे 

| प्रणयनय पान मनः कर्द कमि एकच ॥ १२॥ याग 
षयोग सुयोग सो, वहू वियोग अर्‌ भोग ॥ राग विराग 
पिरागसो, काटिनरोगं अरोग ॥ १३ ॥ अनाचार आचार 
अरु, सदाचार विभिचार॥ सत्य अपत्यनि आदिद, नित्या 
नित्य प्रहार ॥ १९ ॥ पामर तथ ञ्ुकि उड, रसि सतसेग 
विवेकं ॥ भरहराई भट भगि चरे, कहा अनेकर्‌ एक ॥ 
॥ १५ ॥ तुर शब्द्‌ दुदिर भयो, भूतर इल्यो अका- 
श॒ ॥ देव अदेवाने जानियो, भयो विवेक विनाश ॥ १६॥ 
्ू्मदोप तथ आपने, वशरन्यो करिकोर ॥ जाई पित्ता पेट 
मे, भागि चल्यो महामोह \॥ १७ ॥ 

सूपमाखा-रण जीति खेत बनाई दुंदुभि जीउरे सुख 
पाट्‌ ॥ करिगंग्‌ को इरको रमापति को प्रणाम वनाई ॥ वहु 
दै द्विनातिनि दान वेदिनिसों षद्ाई सुगीत ॥ तव राज 
राज विवेक मंदिर में गण सग मीत्त ॥ १८॥ 
दोदहा-जय को कारेअपिवेक अरूदे शिर तिरक प्रभार॥ 

कटी वति सतंग प्रभु, अर्को करो उपार ॥ १९॥ 

, खपमाखषद्‌-ङच को अरु अग्नि को रणको रचे 
उतशेषु ॥ हेड दीरव दुःखदायकं तुच्छे जनिर्पु\ नी 


५९५८ विज्ञान गाता 1 


पमार छद्‌-रिर धमं शाश्च मुखेन्डु सन्दर वेद ले 
चन तीनि ॥ हरिभक्ति को मदिमा ददयंहनि केत रादि 
केषीनि ॥ सांख्य वाहुकनाद भाषित भाष्य न्याय सुनाद्‌॥ 
रणरोभमान सरस्वती नयु अंविका अत्रिपाद्‌ ॥ 4 ॥ शे" 
गदादिकं भागिगे सवहू न मागध इग ॥ तिधुपार गये ति 
एक अनेक वंग कटि ॥ पमरादि दिगम्धराईे कपा 


तिनीच 0, 


कादि अरप॥ मारए अरु मार वार गए तिनीचनि मेषा 


दोदा-निदक एकादशिनि के, मध्यदेरामेवार ॥ अर पा. 
सण्ड धम सव्‌ःगए तिषुके पार ॥ ७ ॥ नबभायो रणे 
भ्‌ तव, आयो दीरवदान ॥ देखन खगे देवगण, वर विक्रम 
प्रमान ॥ ८ ॥ 

दानउवाच ॥ सुवया-स्योबसदेड से प केराव रो 
म॒न सूतनि पाटजटे पट ॥ भोजन भाजन भरूपण देहरे काटद 
कोटिन याचक शकट ॥ पुनि देह कट्यनि देहर भराणनिदे 
इरे दे रगीरट ॥ छोकनि को भय सोपि विलोकये दीह 
देररनि दारिद्‌ के वट ॥ ९॥ 

दोहा-आएकोध्‌ विरोधं सव, कने कोष अपार ॥ सह 
नर्‌ा।छ सयुक्त तह, आए वस्ठ विचार ॥ ३० ॥ 

व्स्तुविचार ॥ सवेया-मारिये किक क्यों मरे केरव' 
„ एसो उपाड न नी जनिषएरे ॥ एकते रूप अनेक भए. सव ` 
‡ पुराणनिमें खनिर्रे ॥ थावर हं चर ह जट्ट थर देवि 


विज्ञान गीता! (५९) 


ए सरति आपनि एरे॥ कोथ विरोध भए भम मेदसोकाम 

† कहा बपुरा शुनिएरे ॥ ११ ॥ 

; दोहा-पुण्य पाप सुख दख सरे आर्त उम तञ ॥ गे 

 प्रणयनयं मान मन; करु काम एकच ॥ १२॥ योग 

॑ वियोग सुयोग सो, यहु वियोग अर्‌ भोग ॥ राग विराग 

¦ पिरगसो, काटिनरोग अरोग ॥ १३ ॥ अनाचार आचार 
अरु, सदाचार पिभिचार॥ सत्य असत्यनि आददे, नित्या- 
नित्य प्रहार ॥ १४ ॥ महामोह तव घ्चुकिं उ, खि सतसेग 
विवेक ॥ भरहराई भट भगि चरे, कंहा अनेकर्‌ एक ॥ 
॥ १९4 ॥ तुसुख शब्द दु्ईुदिश भयो, मूतर रल्यो अका 
रा ॥ देव अदेवानि जानियो, भयो विवेक षिनारा ॥ १६॥ 
ब्रह्मदोप तव पने, वंशन्यो करिकर ॥ जाइ पिता पेट 
मे, भागि चल्यो महामोई ॥ १७ ॥ 

रूपमाख-रण नीति चेत बनाई दुंदुभि नीरे सुख 

पाई करिगंग को हरको रमापति को प्रणाम बनाई ॥ वहं 
दै द्विनातिनि दान व॑दिनिसों पद्इ सुगीतः॥' तब राजं 
रान विवेकं मंदिर में गए संग पीत ॥ १८॥ 


भ श, 


दोदा-जयको करिजकविक अरु्देशि 
कदी वात सतम प्रमु रिक करो 
रूपमाटचछद्‌-राष्च को अर्‌ : 
“तदोषु ॥ होड दीरव § ५९1. 
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९८ / विज्ञान माता] ५ 

रूपमाला छद्-रार धमं शञाच्र युखेन्दु सन्दर पेदे 

चन तीनि ॥ हरिभक्ति को महिमा हद्यहनि केतवदि 
केवनि ॥ सस्य बाहुकनाद्‌ भाषित भाष्य न्याय सुनाद्‌॥ | 
रण्जाभमान सरस्वती नलु अंबिका अविषादं ॥५॥ षे 
गदादिक भागगे सह्‌ न मागध इग ॥ तिधुपार गये तिः 
एकं अनेक वंग कलग ॥ पामराहि दिगम्बरादि कपाट. 
कादि अशेप॥ मारए अर्‌ मार वार गए तिनीचनि मेष॥६॥. 


0 


दीदा-निदक एकादशिनि के, पध्यदेशमेवारे ॥ अरु पाः. 
सेण्ड धमं सकःगए सिधुके पार ॥ ७ ॥ नव भयो रण खैः. 
भ तव, जायो दरदान्‌ ॥ देखन कमे देष्मण, वर विक्रम 
परिमान ॥ ८ ॥ 

दानाच ॥ सषेया-स्योषघुदेउ सवे पञ्च केराव रो 
मन सूतनि पाट जटे पट ॥ भोजन भाजन भूषण देहरे काटह 
के[(टन याचक कट ॥ पुजनि देह कर्यनि देहर पराणानेदे 
इरे देड ख्गीरट ॥ खेकनि को भय लपि विरोक्िये दीह 
देररनि दारिद्‌ के घट ॥ ९॥ | 

दोहा-भाए कध विरोध सब, कौने फो अपार ॥ स॒ह : 
नरा संयुक्तं तह, आए वस्तु विचार ॥ १०॥ ४ 

वस्तुविचार ॥ सवैया-मारिये केको क्यो मे केशव 
` एसा उषाड न जी जनिएरे ॥ एकते प अनेक भष सव: : 
+ भसणनिमं स॒निषएरे ॥ थावर र वर दरं नर्द थर देवि ` 


५... 


विज्ञान गीतां । (५९) 


तए सुरति आपनि एरे॥ कोष विरोध भए भम मेदसो काम 
कहा बपुरा गुनिएरे ॥ ११ ॥ 
; दोहा-पुण्य पाय सुख दुख जुरेजख्स उदम ततर ॥ गवं 
॥ प्रणयनय मान मनः करट काम एकव ॥ १२॥ योग 
¡ वियोगं सयोग सो ष्टु वियोग अरु भोगं ॥ राम विराम्‌ 
पिरागसो; काटिनरोग अरोग ॥ १३ ॥ अनाचार आचार 
¦ अरु, सदाचार विभिचार॥ सत्य असत्यनि आदिद, नित्या- 
। नित्य प्रहार ॥ १४ ॥ महामोह तव द्चकि उठे, ङसि सततग 
पिवेक ॥ भरदरइ भट भगि चरे, कहा अनेकर्‌ एकं ॥ 
॥ १९५ ॥ तुयुख शब्द इडदेञ्च भय भूतं दर्यां जका- 
ङ ॥ देव अदेवनि जानियोः भयो पिविक विनाञ्च ॥ १६॥ 
ब्रह्मदोप तथ आपने, वंशाहन्यो करिकोहं ॥ जाई पिताक पेट 
मे, भागि चर्यो महामोह ॥ १७ ॥ 
सूप्माखा-रण जीति खेत वनाई दुंदुभि जीररे सुख 
पाई ॥ करिगंग को हरको रमापति को प्रणाम वनाई्‌ ॥ बहु 
दे द्विजातिनि दान वंदिनिसों पद समीत ॥ तव राज 
रान विविक मंदिर मे गए सग सीत ॥ १८॥ 
दोदा-नय कौ कारि अविवेक अर्दे शिर तिक प्रभार॥ 
कदी घात सतसंग प्रमु, अरिको कसे उपाड ॥ १९॥ 
रूपमाख्द्‌-शच कां अर्‌ अग्रे कीं रणको बेचे 
अपरोषु ॥ होड वीरष दुःखदायक तुच्छकै जनिरेषु ॥नी- 


(६९) विज्ञान गीता । 


ति भाषत वेद्‌ ह नृप्धमं शाच्र पराण ॥ श गिविदन ता? 
ते किय विज्ञ जानि स॒जान ॥ २०॥ . ~ + 
राजवाच ॥ दाहा-भरी कही यह यात तै, थव मोसो ए 
सञ्ञा ॥ कहो जाई इरि भक्ति सोकर विनाश उपा३।२१॥. 
इति ओरीविज्ञानगीताणां चिदानंदमध्ायां किक . ` 
जय वेणनोनाम द्वाददाःप्रभावः ॥ १२॥ 


९६ मनर आन समुश्चाई ट, गिर॒ गूढ मति सापि ॥ 
माया दरशन करिगेणतेरह मे ऋपिगाधि ॥ १॥ ` ` 
खूपमालछन्द-भीम्‌ भति विरोके रणभूमि भू 
आतत ॥ ओणक सरिता दुरन्त अनन्तषूप सनन्त ॥ यत्र 
तच धुजा परं पट दीह देहनि भूप ॥ टूटि टूटि परे मनो 
बृहुवात वृक्ष अत्रूप ॥२॥ पुंज ऊुजर शुभ स्यन्दन रोभियं 
अतिरुर ॥ ठरे ठकि चङे गिरीश्चनि पेङि. रोणितप्रर ॥ 
तंग तरंग कच्छप्‌ चारुचमर्‌ विशार ॥ चरमे रथ 
चक्र परत गृद्ध वृद्ध मरार. ॥२॥ .. 
हरिटीला छन्द्‌-हा काम हा तनय क्रोध विरोध ोभ॥ 
राब्रह् दोषं तृपदोप कृत क्षोभ ॥ मोको परी विपति कौ 
न छइ केह ॥ कासोकदो वचन केन वचा देइ ॥ ४ ॥ 
संकर्पउवाच ॥ दोहा-महारान  समुञ्यो दिये, कष्टन 
कजं सोकं ॥ चिरंजीव धरु चादियै, कार्दि दोदगो खोक।॥ 
५ ५॥ पठ्‌ दई दरि भक्ति तहँ; सरस्वतीं वडभाग्‌ ॥ उपः. 
५. मनसूट्कोः उपनावन वैराग्‌ ॥ & ॥ ॥ 





विज्ञान गीता। (६१) 


; र्पमाला छन्द-पुज मि कट्च के तनि वत्स दुःसह 
सोग॥ कोनके भट कोन की इदिता मृपा सव रोग होत कृ- 
। ल्पस्तायु देव तञ रषे नरिजात ॥ सैस्ारकी गति जानि 
¦ कै अव कोनको परिता ॥ ७ ॥ 
दोदा-एक व्ह सौचो सद श्ठो यह संमारकोन्‌ लोभ 
मद्‌ कामको, को सुत मिज विचार ॥ ८॥ तुम्हे गए तनि बार 
वहु तुमह ते बहुवारतिनरुगि सोच कदा करो, रे चावरे 
गंवार ॥ ९॥ 
मनउवाच-रोक विदूपिते उरे अव, नहि विवेकं अव- 
कार) केवर प्रम प्रकार को, समुद्चठ मोह विराञ्च॥१०॥ 
सरस्वतीधनारचछंद- दिये विना पेसु को लु प्रेमपृक्ष 
खाये ॥ मनोभिरप खख नीर संचि के वचाहये ॥ अ- 
कारुकारअथिरोपपाई कै स्रं ने भिरोकके अरोप रोक 
पूरु फूखिके फर ॥ ११॥ 
मनखवाच ॥ दोहा-यह इक वातभटी भङश्रीभगवततीकु- 
पाङ ॥ दीनो द्ररन भानि भवः तुम हमको इहिकार॥ १२ 
सरस्वती ॥ दोदा-दोनहार जग वात कषु, हैरी रै नि- 
दान ॥ौत्रह्माहू मेन खगे, तउन पिट परषान ॥ १३ ॥ 
मन ॥ दोहा-देवी कदय कोन विधि, मेरो मसिवो होई॥ 
जाद्‌ मिलो छोभादिकनि, इहो मरे को रोई ॥ १४॥ 
_ देबयुवाच-यह जग्‌ जेते धूरिकण्‌, दीदवाच सब रोई ॥ 
को जाने उडिजातकटँ, मरे न मिरख्ई कोइ ॥ १५॥ 


( ६२) विज्ञान गीता । 


मनउवाच-काहिते प्रभुता बदति; दिनि दिनि होति 
काङ्रा॥ देवी करिये करि कृपा, किहिते होत षिनार॥१६॥ 
देव्युषाच-आयुषर इख्डोभ ओ, प्रधुतादिकं तर 
जान ॥ व्रह्मभक्ति नर श्क्तिते, वाटत है दिनमान ॥ १७]. 
नित्यशत तर सत्य यहः सानो मन अवदात ॥ व्रह्मदीपके 
अगिं कण) सथ समूल जरिनात ॥ १८॥ । 
षूपमास छंद~वरह्दोप प्रवृ्तिके ऊक भनि भोः 
अवतार ॥ पथपुष्प समर कारण वंश भो सव छार ॥ त्र 
भक्ति निव्रृत्तिके र कट्प वेकि समान ॥ ताप ताप 
मरभावके वरु वटृतु हे दिनि मान ॥ १९॥ | 
दोदा-्रहमदोप जिनके दिये, उपनत क्यों रँ भानि ॥ 
तिनके रुके नारसन, मनते नियत वखानि॥ २०॥ पा- 
कको नदि जानदी) सपने द्र सव साधु ॥ दोन से संसग 
के; भिहि नाको आराधु ॥२३॥. ` 
सनउधाच-देड कृपा करि भगवती, मोक सा उपदेश्‌॥ 
भिहि ममता मिटि जाई सव, उपनत नामे. ङश ॥ २२॥ 
रूपमाला छंई-आापुते उपने कदो मम गोत एक सुनान॥ 
एक पु अखानिये अर्‌ एकं जूक प्रमान ॥ पालय सुत 
क्यो तजौ सघ जूक जाति अखेद्‌ ॥ रोचनीय मोचनीय 
न मूट्मानत भद्‌ ॥२३.॥ ` . । 
दोरा-मन पुजादिकं जो स्वे,यदयपि जगत अनित्त॥ 
ओर कच न अव, अवे मेर चित्त ॥ २४॥ .. .:“ 


विज्ञान गीता । (६३) 


| सरस्वती-मोरमनी माया वरी, भरन मनमें आई ॥ 
तकि सभम विभेमनि, भमे न मरि अङखाई ॥ २५ ॥ जे 
५जगमे लन्‌ मत्त रै, तिनके केशवर्त ॥सवदी सयको सवैदाः 
। माया प्रम दुरन्त ॥ २६ ॥ 
मन-मायाको संक्षेप सो, कसय कष्ट पिस ॥ नानि 
युक्त कम छाडिये, उपने चित्त उदास ॥ २७॥ 
सरस्वती ॥ दोधक-संसति नाम ॒कंदावत्ि माया ॥ 
जानहु ताक मोदकी नाया ॥ संभ्रम विभ्रम संतति नाकौ ॥ 
स्वप्र समान कथा सब ताकी ॥ २८ ॥ 
दोरा-ताकी परम विचिता, नानि परे कटु तोरि ॥ 
सोई कथा अव सथ कहो, जो बरूयी हे मोहि ॥ २९॥ 
दोधक-भूतरु मार्य दे वसेन्‌ ॥ ताम बाह्मण गाधि 
वसेम ॥ सोदर सुंदरि वधु तजे जू ॥ बोधको कानन भाई 
सजे जू ॥ ३० ॥ सुद्र स्वच्छ सरीव्र देख्यो॥ शीतर सा- 
शु तपोमय ठे्यो ॥ ताम पेटि तपोव्रतं डीनो ॥ सर्त 
यक्ष जडे घ्र कीनो ॥ ३१ ॥ 


3. 


दोदा-ताके धीरन देखि, हे षा भगवंत ॥ 
देख्यो गाधि अगाधिमति, द्ररान दयो अनंत ॥ ३२ ॥ 

ओमभगवाजवाच 1 सद्र छंद्‌-याहर क आवह विप्र तजो 
नठ॥ आनि तपानख्कौ गदिने फर ॥ मौगहु जी मिय 
रघ्मो बि ॥ जानि रुदो भगवत कचो ईसि ॥ २२.॥ 


(&४ ) विज्ञान गता । 


गाधिरुवाच .॥ रूपमा छंद-विश्वके हिय पद्च.फष 
छे सवदा सव्ञावेदा सवके हित तुमको न जानत अ। 
दीन देखि दया करी .भ्रथु नित्य दीनदयार ॥ देहु नूप 
एकं मोक विश्वके प्रतिपाट ॥.३४ ॥ = 

दोहा-अद्धुत माया रावरी, महामोह तम मिध ॥ दस्ये। 
चाहत हों कष्ट, ताको नगतचरिब ॥ ३५ ॥ ` 

सरस्वती छंद्‌-एवमेव हरि दपि कष्मो, परे भए अर्‌ 
तादिनते तके भैः हरि माया अति इष्ट ॥ ३६॥ ` `` 

संदरी-एक योसर जर मध्य रद्य नव ॥ कै सिगरी विधि 
ध्यानकस्यो तवब्‌॥भापुहि आपनदी वर्दीषर॥डीटि गस्य 
गतप्राण परयोधर ॥३७॥ रोवत बंधु अरोष षटयौ इख ॥ 
चुंवति गोद ठिए़ नननी युख।छिगये खग से सरितातटीवो 
रि द्यो ट्गि रोवनकी रट ॥३८॥ नाई चंडार को एुजभयो 
सुनि॥ध्याहकरयो पिष माठ वड़ो युनि॥कीडतुहे वन वीथि- 
निमे किङ) न्यों संग काक विखोकिय ककिर ॥ २९ ॥ 
रेतरूणी तरणे अनुरागनि ॥खेटत डोखते वग तडागन्‌॥ 
फूरनिमें दोउ पूरे फिर तन ॥ ज्यों अलिनी अल्सिथ 
सेवन ॥०॥  . . 

दोदा-एकदिना वियः पु र, गरं पताके गेह ॥ तव त्‌! 
केशव वरा को, कार वर्य भई देह ॥ ४१ ॥ . ,: 

खूपमाराछंद्‌-छंडिगो जवहूं न मंडरु तात मात. षिः 
याग ॥ कर्‌ मण्डठ त्यों चल्यो खनि पुण्य कारु सँयोग॥ 


विज्ञान गीता} ( ६९ ) 


कारके वरा राज भो तिहि देशको तिरिकार ॥ ठेगरए गहि 
ताहि भूष भयो सुबुद्धि विशार ॥ ४२ ॥ छव चामर सी- 
ङ दे भये पेष मि संयुक्त ॥ पाई घोडे मत्त दन्ती दुःखते 
भये युक्त ॥ संगरे बहुसदरी वन वाग नाई तडाग ॥ वृत्य 
गीत कवित्व नाटक रंग राग सभाम्‌ ॥ ४३॥ 

सवैया-भक्षकुमार सो यक्षसुत्तानिमें एेननिमे कर शा- 
इरसोहै ॥ रारिभिवेषिनि सोसुमखर सुनेभनि मे कृ 
कोकिंरसोर ॥ केरावराइ तने अषिनी मरिनी अस्ति 
भङिनीनिमें सोदे ॥ काम मारसो कीर मदीपति राज- 
ुमारिनिके संगसोै ॥ ७९॥ 

दोदा-सेग चङे ता नृपति भष कीर देराको जाई ॥ जार 
वरस रगि राजकिय, श॒ अनेक नाई ॥ ४५ ॥ एकं दिव- 
स॒ ता ईवपचकी, तरुणी पुत्र समेत॥ जाति इती घर आपने; 
उतरी बाग निकेत ॥ ४६ ॥ 

संदरी-धरूप गयो तरुणी पैग ठे सब ॥ भेटभुर तरुणी 
यत सो तव ॥ पुत्र मिया पहिचान रुगे उर॥ रोड उदी तर्‌ 
णी तव आतुर ॥ ४७॥ 

दोहा-रानिन म॑भिन मिजभनः, जान्यो नाति चंडार्‌ ॥ 
संद्र सतरे संग वर, आयो तृप मतिचार ॥ ४८ ॥ रानि- 
न अपनी शद्धटगि, कीनो अयिपरवेरा ॥ पीछे मनी मिव जन, 
दुसित भया सय देश ॥ ४९॥ ताके पीछे स्वपर कन्दी. 
मने सनपनस्यो अथिमे आपुदी, छोड सवे सुस्सान५०॥ 


( ६६) विज्ञान गीता) 


तारकच्द-यरि वीध श्रबुद्धि खगाधि भयोन्‌ ॥ रमभा 
विचार न चित्त छ्योनू॥ अष जीवत हों किषों इशमर्योह॥. 
गहि रेको सो प्रवाह परयो ॥ ५१ ॥ र 
दोहा- जरते निकस्यो भाश्रमदि, गाधि मयो अङ्कुराई॥ : 
संभ्रम चित्त न ऊंडइई, बहुत श्ट्यो सञ्चाईं ॥ ५२॥ अः: 
तिथि एकरदिन गाधिके, भायो बुद्धि अगाधि ॥ विधिषीं भाः 
सनं अध्ये दे, दूरिकरी मगभापि ॥ ५३॥ 1 
सुंदरीकंद-मूख नए फठपफूर धरे सव ॥ भोननकै द्विज - 
भृत्त भए नव ॥ बृूद्यतगाधि तिन्द घुधि धारन ॥ दुह : 
विप्र कटौ किंहि कारन ॥५४॥ † 
विप्रउवाच ॥ रूपमाटाछंद-भूमि छोकनि मे भख इक 
कीरं दे सदेश ॥ भोग योग सभरद्धि लोमनि दुश्वको नाहः 
रेरा ॥ पास एक वसे तहँ हम पूज्यमान सुबुद्धि ॥ गट मू- 
ठ चंडार भो नूप वपे अष्ट बुद्धि ॥ ५९ ॥ जापि जानि प- 
री खिस्थाई तन्यो सष तिरि रा ॥ अगिसध्यप्रविष्टभो सुख 
मंतधि मि समासु ॥ संदरी सिगरी तजी द्विज एक बुद्धिभ- 

गाध ॥ देखिके तिनको भए सव इख दुःखितसाधु ॥५&॥ 
संसग दोष निवासि कँ किप जाई प्रयाग ॥ सान दनः. 
अनेकधा तप साधियो ब्डभाग॥ भक्ुःद्यां हम भक्षियो 
मन इच्छि कै सुख पाई ॥ दुःख दुवैर हेगए यह वात वृर्णः - 
नं जोह ॥५७॥ - ` ५ 
तारक-विप्रमंहाभुनिकी सनि वानी ॥ वात सवै ' तिन" ` 


विज्ञान गीता ।. ( ६७ ) 


सत्य कै मानी ॥ अद्भुत भति भद द्चिताई ॥ काह पे 
क्यो ह कदी नहि नाई ॥ ५८ ॥ अपनी यति देखन को उ- 
ठि पायो ॥ तवहं नके मंडर विप्र बुखायो ॥ नाई चंडारके 
मंदिर देख्यो ॥ वृतेत सुन्यो सव सां के ठेख्यो ॥ ९९ ॥ 
रुन ते कीरकं देशा गयोन्‌ ॥ बात सने स तल्य भयन्‌ ॥ 
देखि चयो फिरि विप्र सरक्यो ॥ ीच चँडारके पुय वि- 
रोक्यो ॥ &० ॥ देखत दौरि सुकंठ र्गो ज्‌ ॥ विप्र ष्या 
इ छुड़ाई भयो जू ॥ रोवत पीछे एकरत अवे ॥ तात त- 
जो जनि रि सुनावे ॥ ६१ ॥ खेरत हो तहँ रान अरो ॥ 
सो सुनि आरत राब्द धनेरोपप्राह्मण भागत जात विलोक्यो॥ 
दौरि कै रानके रोगनि रेक्यो ॥ ६२॥ एकरि टर करे ज- 
न दो ॥ पन वात रुगे सधको ॥ 

राजोवाच ॥ व्राह्मण तूकदि कादिते भाग्यो ॥ पी 
तुबारुक कारे ते खग्यो ॥ ६३ ॥ 

.बाखक दीनदयाल पिता यह मेरो ॥ मो कर देह कृपा 

करि दरो ॥ 

ब्राह्मण ॥ दोदविन माख्व दे रहजू ॥ काननमें त्रत. 
जार वरं जू ॥ ६४॥ को यह रान नहो पदिचानो ॥ काहिते 
बापु कृद सो नजानौ ॥ जाति चंडार सुविप्रन होई ॥ दनक 
जानते सय कोर ॥ ६ ॥ वाधि दुन तदौँ परैचायो ॥ 
कैद दैशके बोडि पठायो ॥ ६६ ॥ 

दोहा-भामिनिबराह्मणके केः नाति चंडार चंडार॥ एना. 


(६८) किज्ञिनगीता। ` "`. 
वेगि बोखहयो, द्ैननको परिवार ॥ ६७॥ राना दोऽ रः ` 


क 


सियो न्या न्यारे ठेर ॥ भति भति करि बृहियो, फ ` 


2 


कृ 


न आर ॥ ६८ ॥ 


दोधकछद-षंु दर ननके नव आए ॥ बोछि रए तव. 
दोउ दिखाए ॥ विप्र वर्ते विग्र खाने ॥ वेप चैडार चः ` 
डाररि माने ॥ ६९॥ । 


दोहा-माख्ववासी युनि कटे, कीर देर चंडार ॥ राना 
थाके न्याड करि, होड नदीं निरधार ॥७० ॥ द्विनको भाषि 
न थापरीं, थापि जाति चँडार ॥ शूठ दविन सोँचो इवपच' 
राजा कस्यो विचार ॥ ७१ ॥ डारो याहि कराह मे, तप्ततेर ¦ 
जव होई ॥ जो न जरे तो विप्रे, जरे चँडार सोद ॥ ७२॥ 

करदेर्यवाच ॥ नरिहौं नादिं कराहमै, कीजे राज 
विचार ॥ याको कमे दुरन्ते, अति चेटकी चंडार ॥ ७३ ॥ 

रूपमाराछंद-कीर देश वरपारु मौ इं भोग कीन ज- 
पार ॥ आई बारुकं वागमे परिचानियो तिरदिवार ॥ रान ` 
रोग जरयो सवे इञ जरयो मतिचार ॥ आनिधों द्वि 
चेटकी यड ञ्जुद्ध बुद्ध चंडार ॥ ७४ ॥ 

गाधिरूवाच-राज राजन दों नर्यो नरि मरयोहं ति- ` 
दिका ॥ दों चंडार न चेटकी. सनिं भूष बुद्धिं विशार ॥ 
, अपरोक भानन खोक मेँ अवहों भयो मिह पाप -॥ 

चित्तमे यद न नानतं देँ कोनहि राप ॥७५॥ ` ` 


पिज्ञान गीता \ (६९) 


दोदा-परखा गत को विपरहो, नानत नहीं विकार ॥ 
हन कौर के कहते रप बेटकी चंडार ॥ ७६ ॥ 
रूपमारुछंद्‌ ॥ हाथ पर्दैनि एक काट्त्‌ नाक कान्‌- 
नि एक ॥ आसि कात एक डारत प्राण छेत अनेकं ॥ 
द्ध वाखुकं ज्वान जे जन जानिये नर नारि ॥ मारमाररटे 
पटं सय भति भँतिनि मारि ॥ ७७॥ 
दोधकंछंद-मूडिरिखा उपवीत उतारौ ॥ गादह जाइ 
चटाई सवायै ॥ पादनि नीर करौ सुखकायौ ॥ पवेत उपर 
ते धर डारौ ॥ ७८ ॥ संडनरईैशच शिखा जव जानी ॥ आई 
अकारा भ्र नभवानी ॥ भूतरु भरप न भूरुह कोई 1॥्राह्ण 
गाधि चंडार न रोई ॥ ७९॥ वाणी अकार सनेभरम भा 
म्यो ॥ रजि को पि ब्राह्मण राम्यो॥आरिप दै बन गाधि 
गणएसू ॥ संवे भ्रम चित्तके दरि भये जू ॥ ८०॥ 
दोहागाधि करयो तप जाई के,अवनि अनंत्त अगाध 
प्रगट भए भगषंत तरद, सुन्दर श्री खख साधु ॥ ८१ ॥ 
गाधिरुवाच-कोन पुण्य प्रिय दरस दिय स्वपच कियो 
किंहि पाप ॥ मोसों वेगि कृदो मिरे, जाते स॒य प्रिताप॥८२ 
आभगवादुवाच-गाधि अगाधि पुनीत तुमः चित्त कयो 
भरमनङ्॥पाया द्रदान तुप कषयो, ताके से पिरास।।८२॥ 
पुज कर्मनि आदि दै, जुटे सब संसार॥नाको देखो स्वप 
सोचे ब्रह्मविचार-॥ ८४ ॥ जन्म म्रण तेरो मपा, श्वपच 


(७०) विज्ञान गीता) 


कीर नूप वेप ॥ ञो सिगरो नाड है, माया कमं अरेस.॥; 
॥ ८५ ॥ ताते तुम भम कडिके) होहु व्रह्म सों रीन ॥ हं 
कारे अन्तध्योन तव, भेए भगवंत परवीन ॥ टदे ॥ सभम्‌ 
छड़ि अरोष तथ, साधी शुद्ध समाधि ॥ जीवनयुक्त भये : 
फिरै, जग सें बराह्मण गाधि ॥ ८७॥ नसो गाधि चखि ख ' 
यह मन मया विलस ॥ ताते माया को तजो, भनियें नित 
कास ॥ ८८॥ ॥ 


इति ओमिशरकेरावदात विरचितायां चिषानंद्म .. 
यायां कज्ञानगीतायां गाधिमाया विलोकनं 
नाम चथोद्राःभावः ॥ १२॥ 


उपने गो पांच दहे, मनकेः अंग विराग ॥ ग्यास पव. 
शकेदेव को, सुनि चरि जग नाग ॥ १ ॥ माया कोसगुश्चो 
स्वै, देवी भृषा.विटास्न ॥ एको नहि चितरादये, मन कम 
वचन प्रकाम ॥ २॥ 

देव्युवाच ॥ दण्डक-सवको समान असमान मानिये 
भमान अति न प्रमान नग जा कटं करत ह ॥ स्वारथहू दइ 
परमारथटँ देह देड स्वारथ्रं सोग्णनि गुणनि गहतेहे ॥ 
सांचो श्रे ठ कदं डीठेतहूं डीटतु न अजर नरनि जरयो ` 
: भमर म्रतरै ॥ इारं सों छ्गाउ होई मानससो केशोराइ 
खाये म॒न मानस जरतहं ॥ ३ ॥ । 


विज्ञान गीता । ; ७१) 


केशा ॥ दोदा ॥ सागि मयो यह वचन मन, भूरे इर 
अनुराग ॥ कदमो गिरको ूढमत्‌, उपनि प्रयो वेग ।। ९॥ 

वैराग्‌ रक्षण ॥ छुण्डलिया-देदी अविनारी सदा, दह 
विना विचार ॥ केरावदास प्रकाश वक्‌, व्रत वृदृत नहि 
वार॥ घटत वदत नदिं बार वार मृति धृकि देखि सघ ॥ 
वेद पुराण अनंत साध भगवन्त पिदधि अव ॥ बेद्‌ पुराण 
अनन्त कदत नो त्ह्म सनेदी ॥ यो छाट्त नरि सन्त 
देह म्यों छाडत देरी ॥ ५॥ 

दण्डक-अनरीं टिक को ठशु जाने न कुर ठेर तादी 
यै ठग टेि नाहि को उगते ॥ याको तौ डरने डर्‌ 
गण उगत पटु डरफे डगनि उरि डंडी ज्यों उगतुरे ॥ 
देसे षसवास ते उदास रोहि केशोदासर कसन भगतु करि 
कारिफो खगतुरे ॥ दो दरे छठो जग राम की दोहदं 
कटू संधि को षनायो ताते सांचो सो रुगतुदे ॥ ६॥ 

सवेया- भूर भूरि नदीनि के प्ूरनि नावनि मं बहते 
वनि वैसे ॥ केरवराइ अकार के मेह बड़े यवधूरणि मे 
तृण जसे ॥ हाटनि वाटनि जात वरातनि सेग संय छु 
मिलि रसे ॥ रोभकेदा अर मोड कदा जग योग वियोग 


वि क 


कुटुवके तैसे ॥ ७॥ 

संद्रीछ्द-काष् करयो सव ते चरु योन ॥ दछन 
चातु ६ यः मतन ॥ जानि पव यण शीर सुभानि ॥ 
सनन कों अत्ति इजैन गाइनि ॥ ८ ॥ 


1. व्ज्ञनर्जाता। ` . ` : 


दोदा--पर शोणित पंचाछिका.मरः सकते पिरष॥ 
योवनमें तासों रमत) भमर ठतानिं विरोष ॥ ९ ॥ देवी फ 
हि वैराग योः साची रै यह वात ॥ तदपि तुमे आश्रम पि 
नाः रहनो नाहीं तात॥१ ०॥षरनी विन षर जो रहे, छदे धमं 
अधमे ॥ वनिता तनि जो जाई बनःबन के निःफठ्क् ॥११॥ 

रूपमाखा-है निध्रत्ति.पतित्रता नियमादि एत समेत ॥ 
योबराज विवेकं कों मिरि देहु देह निकेत ॥ वेद िदिसः 
गभ हत॒ पतिव्रता शुभ वाद ॥ नाई है स॒म्रबोध पूपः 
विष्णु भक्ति प्रसाद्‌ ॥ १२॥ 

मन॥ दोहा-उर प्रपत्ति की वासना, सनिये देवि खुभाख॥ ` 

अवन रेत ससि स्वप्न सुख निवृत्ति को नाड ॥ १३॥अ- 
हंकार की होति जवः, वारिद. अवलि पवत्ति ॥ नामं तृष्णा 
मंजरी, क्यों सुखति भवचित्ति ॥ १४ ॥ 

संदर्मृद-चंचरता सव को उढि धावति ॥ भाद्रदी- 
न नहीं फर पावति॥ जो र जाति अश्युद्ध बखानहं ॥ ख- 
ज विहीन तौ वरष्णदि जानहं ॥ १५. ॥ 

समानिकाछंद ॥ छीन .चित्तदू करे ॥ पूरु सों 
नहीं डरे ॥ शरस ज्यों सने ॥ प्रात फेरि प॑कने ॥ १६॥. 
देविहों कहा करौ ॥ चित्तम महा डरो ॥जग्गमे न सुभ हे ॥ ` 
यच तञ इःखे॥ १७ ॥ . ` 3 

सवेया-गभ मिदर मर्ये जग आवत कोटिक कष्ट . 


ध 
५॥ को कै पीर न.वोकि परे बहु रोग निकेतन ता-.. 


विज्ञान गीता । (७३) 


रदेन ॥ चेरत मात पिता न डरे गरुगेदनिमे गुरु दण्ड 
हेन्‌ ॥ दीरव रोचनि देवि सुनो अव वाट दशा दिन दु 
[नहेन्‌ ॥ १८ ॥ न 

दोधकछंद्‌-नौ मन यें मति की मठिनाई ॥ रोति दिये 
येत कौ चपखाईं ॥ काहू मणे न सुबगे भरी यें ॥ भवः 
तेह वरपा सरिता ज्यो ॥ १९॥ 

स्वेया-काम प्रतापके ताप तपे तयु केराव कोप्‌ 
वेरोध सनेनू ॥ नास्तु चारु चिताईं विपत्तिमे संपति गवे- 
[ काहू गनेनू ॥ भते देश विदेश भरम्यो भव संभ्रम वि- 
रम कोन भने जू ॥ मिज अमिय ते पु कर ते योवन 
म दिनि दुःख थनेनू ॥ २० ॥ 

दोदा-जहौँ भामिनी भोग तर्द, भामिनि विज का भोग॥ 
भूमिनि्टेनग दुटे, जगष्टे सुखनोग ॥२१॥ जितने थिर 
चिरनीव नग,अध उरधके खोक ॥ मनर अमर मन भमित 
जन्‌, केवङित कारुससोक ॥ २२ ॥ 

.संवेया-रेषम कवरी रसना नर इुण्डर सूरन सो- 
मच्‌ ॥ मेप ब्रह्कपाखनिकौ पद्‌ त्रएर रदं कमार 
रचेन्‌ ॥ पैकनविष्णु कृपाखानि कौ वनमाटन केशवे काहू 
यचेन्‌ ॥ रस्तक भेदं दंरोदिरि दीसत उरथद्रं अप 
मीच नचे नू ॥ २३॥ , 
_ दौहा-देवीसो उपदेरा दे,जनम्‌ मरण मिटि नाई।काठ- 
हि कोनो कारु कर, ताहि रहो मिरिनाई ॥ २४ ॥ व्यास 


। 


५७९ } विज्ञान गीता । 


युच ञ्चुकदेवं सम, सुखदा मति सुर्गेभीरं ॥ व्यापपुमकौ ए 
दशा, कहि माता मतिधीर ॥ २५॥ , 

सरस्वती ॥ रोधक-एक समे शुक चित्त षिचरे ॥ षै | 
विराग वदो ज्यो तिहरे ॥ आएनरीं अपनी.मतिजानो॥ | 
त्यस्वरूप हियेमरि मानो ॥ २६ ॥ ` ` ` 

दोदा-तव्‌ तकि विश्वासको) वश ञ्चक पितुव्यास॥। उ 
जते जग कौनते; कहा विखात प्रकत ॥ २७॥ 

दोधकछुद-व्यास सवे ञ्ुक आङाय पायो ॥ भूषति सा, 
धरु पिदेह वत्तायो ॥ वे तमको सुतं उत्तरुदैरै ॥ पच नाः 
महासुख पे ॥ २८ ॥ 

तोटकंद्‌-तवदी सुविदेह के गेह गए ॥ नप द्वार तै 
धिर दोत भए ॥ तव द्वारपहीं देष सो णदरे ॥ श्युकदेषं अं 
दरवार खरं ॥ २९॥ 

संदरीचंद्-उत्तर राज कष्ट न दयो जवं ॥ ठडिहि वासर 
सात भए स्वं ॥ रावर में त्रप वोट छ्य गुनि ॥ ठद््‌ 
किये प्रद्‌ तच्छे यनि ॥ ३०॥ सात वितीति भए जव 
बास्रर ॥ नाई किये तव अगन में थर ॥ बासरसात तदी 
सुविहाने ॥ साधु विदेद महीपति जाने ॥ ३१ ॥ संद्र आह 
सुर्मधनि रीने ॥ योन जीर स्वप नषीने॥मनन क तिन्द 
न्दान कराए ॥ अंग अनेक सुध चदाए ॥ ३२ ॥ भोज 
नतो वहु भति जिवाए ॥ दप्पन पान सवाय दिखाप ॥ वृद्व 
नवीन सवे पहिराए॥ संदर साध्व स्वष्प सहाए ॥ २२॥ 






विज्ञान गीता! (७९) 


 रूपपारुंद-नाचि गाई व्जाई वीननि हाव साव वु- 
ताव } म॑दहास विराससों परिरेभनादि प्रभावे ॥ के थकीं 
पिव भत्ति भोति रहस्य रीनि वनाई ॥ जुद्धरोद न चित्त 
{जं बहु वरी तरुषाई्‌ ॥ ३९ ॥ 
 दोहा-प्ड ते निन्दे थकौ, चित्त एकी रूप ॥ 
“सुख दख चत्त न पाए पोदेपर तवभूप ॥ २५ ॥ 
„ विदेह ॥ तारकंछंद-कषियि लु कष सुनि नारगिभाए॥ 
¦ अपने इम्‌ प्रर पुण्यनि पाए ॥ कििते उपने जगरान 
{ बखानो ॥ अर क्यों विनो किरि मोद्य समानो ॥ ३६ ॥ 
दोहा-सोवह केसे पाद्यः वरञ्चन आयो तोरि ॥ 
 भूल्यो हें तँ भरमतरोँ, पार रगावहु मोटि ॥ २३७॥ 
विदेह ॥ दोदा-पायो हतो लपाड्वे, सनिये ओीडुकेदेष ॥ 
¦ यृह सुनि सुनि मारग सगे, सुखपायो नरदेव ॥ ३८ ॥ जाई 
मेरूके शिखरपर, प्रण सापि समाधि ॥ धरी धीर सव धमे 
तर्जि) प्ख्रह्म आरापि ॥ ३९॥ वरप अनेकं सघ तहँ 
एके भोति भव भूष ॥ करम क्रम दीपकं न्येति च्यों, मिठे 
आपने रूप ॥ ० ॥ 
देध्युषाच-तेसेतुमदर सथुश्चिमनः इख सुख मानि समान॥ 
तनि सुकट्प विकल्प सुव, परप वातत प्रमान ॥ ०१ ॥ 
मन-जित ठे जहे वासना, तित तित हरीन ॥ 
पोरूप बपुरा क्योकेर, जीव वापुरा दीन ॥ ४२॥ 


(७६ ) विज्ञान गीता। | 
दव्यु-दुविध्‌ वासना होति हे! शुभ भरु अशुभ पमा्‌॥ 
अशुभे शुभकरि मानिये, निराधारं मन जान ॥ ४३॥ 
एक काठ ब्रह्ना सभाः वेठेदे मतिधीर ॥ मे षूद जग 
वकी) क्यो हरि हो प्रथु पीर ॥४७ ॥ सक्ति पुरी दार 
चारि चतर परतिदार ॥ साधुनके शुभ सद्ग अर, समते 
विचार ॥ ४९५॥ 
वसुकला-तिनमें जग एकड जो अपनवे ॥ सुखदी णर 
द्वार प्रेहि पावे ॥ ४६ ॥ | 
दोदा-जो इनको सग्रह करे मन वच छंडनि छँडि॥पिरै 
आपने ूपको, सकट वासना खडि ॥ ७७ ॥ मेरे घर धर 
पुज चय, यह वंधन मनमान ॥ दरयादर्य सु्रहमहै, य 
युक्ति जियजान ॥ ४८ ॥ जाते उपन्यो ताहि पिरि 
अनर ज्वार परिमान ॥ यह कहि भई सरस्वती, केवर, 
अंतध्यौन्‌॥४९॥ देवीके उपदेश यो, शुद्धभयो मननाथ ॥ 
शुदधभए केसीभईे, वृ पविवेकको गाथ ॥ ५० ॥ 
इतिं श्रीविज्ञनगीतायां चिदानंदमयायां सनशान्ति 
वणेनोनामचतदैराःप्रभावः ॥ १४ ॥ 


पंचदहो मनरद्धता, जीव विवेक विचार॥ परमदेव एना 
सधे, कहियो चार विचार \\१॥ शुद्ध भयो मन जानि जव दै 
वके उपदेश ॥ मदा पुरुषकी  हृषितिवः परयोसुकामु 
ड ॥ २॥ पोडनि खगे परन जवः प्रधुके'जआपु नरेश ॥ श्यं 
प्र्यो रो शिष्य तम, युर कीजे उपदेश ॥ ३॥ 





विज्ञान गीता । (७७) 


विवेक ॥ वार षार भिदि दत द जन्म मरन सो देह ॥ 
मनसा वाचा कमेण, तासो करे सने ॥ ४॥ , 

जीव्‌ ॥ याही देद खनो समति, ज्यो पावे षिन सुख ॥ 
जञोके दिये उपदेश ज्यो सत्यु न प्रस्‌ दुःखं ॥ ५} 

षिवेक \ दहा-हदय शकष सौ वासना?कता न पटति 
नादि ॥ राग दोप फ ना फटे, मृत्यु न मारे ताहि ॥६॥ उ- 
रसि विवेक सञुद्र को, उसे न बाड़व कोपु॥ ताको तन को 
मृत्युपे,रोई न कहूं रोपु 1७1 परमानंद पियूष के, कणको 
पवि स्थाद्‌ ॥ तक तुकोमृत्यु पे, दयो न नाइ विपाद्‌ ॥८॥ 
कम कम साथे देदददिः केरावपराणायाम ॥ भक पूरकं 
सेवेकनि, तो पूजे मन काम ॥ ९॥ 

जीवको सृष्टि यह कोन दै, होत कोन मे छीन ॥ 
प्य्‌ पाप को फर कंडी! देत सुकन प्रवीन ॥ १० ॥ 

, विवेकं ॥ रूपमारुखद्‌-तम्‌ तेज सत्व अन॑तु जव चा- 
हत्‌ ई जु अमेय ॥ सर्वरप्ि समेत अदधत दे प्रमान अभ- 
य ॥ नित्यवस्तु विचार एूरण सवं भावं अदृष्ट ॥ पुरा नारि 
न जानिये सुनि सवे भाव अदृष्ट ॥ ११॥ 

दोदा-तके अदधत भाव ते, भए सरूप अपार ॥ विष्णु 

अनि प्रमा ठे, उपजत ठगी न वार ॥१२॥ रक्षक कीन 

विष्णु विपि, करता हर हरतार॥ दण्डधरन्‌ सवको रचे, ध- 

मृरान सति चारु ॥ १३.॥ अवरोकत रवि सशि फिरत, 

निशि दिन धमापमं ॥ इदि विपि. केशव सयुश्िवे, सवरोक- 

निके कमं ॥ ३४॥ | 
+ 


१6 


(८०) विज्ञानगीता। ` ,  , 


पभापूणं ससारके इः सततो॥कहो देव पनां करो कैर . 
सिख समोपों महादेव तेसे॥ ३५॥ ˆ ` --“.:| 
` आीशिब॥दोहा-केशृव छूटे जगत ते, कौने नाकी सेव॥ : 
सोई देष वता्ये, महादेव जगदेव ॥ ३६॥ । 
दंडक-ऋपि ऋषिराजवृद्ध केशव प्रसिद्ध पिद रोकरेकं 
पार सव कोड न प्रबल रै ॥ वर्ण डुवेर यम अनिर अ; 
नरु नरु रवि शशि सुरपति जाको दीने वरे ॥ कोन सों; 
कत देव कौनकी सिखावो सेव नार को वासना मूक म- " 
छिन धव है ॥ शेख धरु नागधर नागसुख व्रह्म विष्णु ₹ 
नको केखेवरु तो कालको कवरुहे॥ ३७॥ ` ` ` 
वरिष्ठ ॥ भुजंगप्रयात-सुनो ईदा तावत्र कों देवको ` 
है ॥ सदासवे संपुजिे योग जोह ॥ कृषके कदो हों कंहा . 
देव जानो ॥ महादेव जाको महादेव मानो ॥ ३८ ॥ 
श्रीशिव ॥ नगस्वरूपिणी-भनन्ु हे असवे ॥ अरो- ‹ 
पलंतु सनं र ॥ अनादि अंतदीयु है ॥ सुनित्यदी नवीवुहै॥ ` 
॥ ३९ ॥ अरूप है अमेय ॥ अमायै अमेयदे॥ निरीह नि- 
विकार हे ॥ सुमध्य अध्यहारहै॥ ४०॥ अक्ृत्त मे अखण्डि , 
त्वै ॥ अशेष जीव मण्डिते ॥ समस्त राक्ति युक्ते ॥ सदे" . 
व देव युक्त है ॥ ४१॥ . . ध र 
दोहा-ताकी पनां करहु ऋषि, कृत्रिम देवगण छांडि ॥ . 
मनसा वाचा कमना निपट कपट को सड ॥ ४२॥.. . . 






विज्ञान गत्ता (८३) 
वीरसिरोवाच ॥ दोहा-देव अरूप -अमेय है, कै नि- 
सह प्रका ॥ सवं जीव मण्डित कदो, कैसे केर्वदास्‌॥४३॥ 
व्यों अकारा घट वटनिमे पूरण रीन न होड ॥ यों पूरण 
संदेदमे) रदे करे युनिखोद ॥ ४४ ॥ 
वरिष्ट-करि प्रथु पूरण देवको, कैसे पूनन रोई ॥ 
ह्मे सुनावो सगम मगः ज्यों पूजे सव कोड ॥ ९५ ॥ 
शिव ॥ दोधक-अानह ज्योति दिये अषिना्ी ॥ भच्छ 
निरेजन दीपपरकासी ॥ निर्चख्वेप समाधि विदारे ॥ वासना 
अग पतंगनि नारे ॥ ९६ ॥ शुद्धस्वभाव के नीर नवि ॥ 
पूरण प्रम समायिदि ावे ॥ फ़ठ मूक चिदानेद फूरनि पूणे ॥ 
ओर न केशव पूजन दूज ॥ ४७॥ 
दोदा-इहि पूजन जो पूजई, केशव अवं निमेष ॥ मनह्‌ 
सदक्षिण बहू करे, राजसूय सविरोप ॥ ४८ ॥ इहह साधन 
शुद्धतपः इदे योग वियोग} यहे न्यनि को मरय; जान- 
त युनि ङोग ॥ ४९ इहि विपि पूजा इम करत, अघुदिनि 
सनि ऋषपिरान ॥ कततेम कृ्तेम अन्यव्या-करण भए सुर 
राज ॥ ५० ॥ अचिर वासना जाति जरि, अखिर नन्मकी 
क्षिप्र ॥ पएनाश्ञाख्यामकीः पूजा क्म कम पिपर ॥ ५१ ॥ 
तीनिवणं पूजे शिरा, प्रतिमा श्र प्रमान ॥ महादेव यह 
कहि भ ऋषिको अंतरध्यान ॥ 4२ ॥ 


(८२) विज्ञान गीता । 


हरिगीतिका-तेहि दियते इरि भोति पनन पशि वि. ` 

राति॥ जोई चे सोई रुदे कटि केशव सुबहुभाति ॥५३॥ , 

इति भीविज्ञानगीतायां विवेकजीव सम्बादं ' - ~. 
वेणेनोनामपंयदराःप्रभावः ॥ १५ ॥ 





[ध 


दोहा-तृपति सिखीष्वन पोट, जीतेगो संसार ॥ गिन 
तरुणी उपदेश तते ताको शूट विचार ॥ 9 1 रानि 
उपदेरातेः ज्यों जीत्यो नरनाथ ॥ स्यो अव बुद्धि षिलापिनी) 
वर जीतहु गणनाथ ॥ २॥ 
जीव-राजा रानीका कथा, कहौ कृपा कर आभु ॥ 
नाते मेरे चित्तमे,उपने बोध समाक्न ॥ ३॥ 
विषेक-सरात अतीते मते सुमतिःद्वापर पूते प्रवेश ॥वर- 
पति रिखीष्वज तव भये, केशव माख्व देर ॥ ४॥ स॒राष्र 
देराधिपत्तिकी,चडाटा इदि नाम ॥ कन्या सकठ कटत्ती ` 
शूप शीर दुतिधाम ॥ 4 ॥ 
खूपमास छंद-दाभिनी चर चारु खंजन दाडिमी फटि- 
जात ॥ चंद्रमा वटिनातुरै जिय पूर एुलि डंभिखत ॥ को. 
किखाको कारिमा ततमार षान अदएट॥ हेभए इख जाके 
यह जानिये जग दृष ॥ & ॥ 
दोहा-अतिनिषद्‌ युररसमः डारतरे करि खर ॥ गए 
दिगत निहा, अरि ताके दुख तेहि वा२॥७॥ुनिकन्यनिरपैग : 


विज्ञान गीता । (८३) 


सीसियोःतिरि सब प्राणायाम। ताते पाई सिद्धि सथःप्रण काम 
अकाम 1८1 नृपति रिषीष्वज की भई रानी रूप सानं ॥ 
तिनिसों भिरि तिनि भोग, भूतु भोग विधान ॥ ९॥ 
चापर-एक काट एक आरसी विपे दुद जने ॥ आपने 
सुखारविदं देखिये प्रभासने ॥ कन्त को कष्‌ परिया प्रभाव 
दीन देखियो॥नारि को महा प्रभा समेत देव ठेखियो।१०॥ 
रजा ॥ दोहा-एनी सनि या बारुते; तेरे तन इक 
रीति ॥ का ते तुम श्रीमती, रसो कहो करि प्रीति ॥११॥ 
रानी ॥ ूपमारंद-घषिको जो प्रकार नाञ्च विख 
जानत मित्त ॥ भोग योग जयोग के सुख इख मोरिन 
चित्त ॥ नित्य वस्तु विचारडे नजरा ज्ञान करार ॥ दों 
रहो तिनि ते सुनो पति श्रीमती सव कार 1 १२॥ 
राजोबाच॥ दोहा ॥ सुख है स॒न्दरि धमे फक, ताहि न 
सद्र ठह ॥ उदासीन के भाव मे, मि स्च ईषंदेर।॥१३॥ 
रानीराजा कष द्राषटये, जाके मन कष्ट मर ॥ नारि 
निके एकै शरन, पति सुनिये ब्रप मोर ॥ १४॥ कुषजै कठ 
दी काटी, कुटिरु कृतघ्र कुष्य ॥ सपने हं न तने तरूभि 
कोटीहू पति भूष ॥ १५॥ 
श्रीभागवते यथा शओक-दः्शीरोडभगे पृद्धो नडो र्णोऽध- 
नपि वा घ्लीभिःपतिनं हातव्यो रोके नश्कभीरुभिः॥१६॥ 
दोदहा-पुनि तुमसे सृप नाथ ्जुभ संदर भव शृण छीन॥ 
सव सष दाता स्वेदा) एक विवेकविरीन ॥ १७॥ 


५८४६) प्रज्ञान गता 


राजा-काहे ते तुम प्रीतम उदासीनमय जोग.॥ राभा 
हे भ्रु करत दो) रंकनि केसो भोग ॥ १८॥ कारिनुकी- , 
ने कमे प्रभुः तेह कीनत भजु ॥ भजु राजु सोई करता 

ददि करट गे कालु ॥१९॥ ` . `. | 
सवेया-ठटिहिं खेय वैदिरि सेयतु खात परं महष“. 
पायो ॥ खाति खात्‌ सवे मरिजात सखेव पीवो मेरे एनि " 
भायो॥ आवत जातनिरे दिवि केव कोनहि कौन का नाहि .. 
खायो ॥ सवो तञ न उवीतु है जग श्री नगदी दुरे. 
टेग खयो ॥ २० ॥ 
दोदा--इिविधि बीते कार बहुः खु्यो ज्ञनरीं अरक्ष्य ॥ . 
भक्षत हो प्रमु करभः ज्यों फिरि फिरि भक्ष्याभेक्ष्य ॥२१॥ . 
जोरीं जानो कमं सव,सवे नगत के केत ॥ आदिस्षरस मध्यम ` , 
विरस, अति नीरसे अंत ॥ २२ ॥ आदि अंत म्यह. 
सरस, नित्य नए भोग ॥ तिन्ह भोग जो भूष ठम वञ्चि ` 
बून्चि नि खोग ॥ २३ ॥ सुनि सुनि सदसि को वचनः भो- . 
गनि नानि अरामं ॥ आरभे नरनाथ तवः नित्य ` 
नए कमं ॥ २४॥ | | 
विवेक-तीरथ नहाए विविध पुनिं, उपर वरु आरण्य ॥ . 
अभय दान सो दान सवःदए चरपतिमणि धन्य॥२।न्यो ए. . 
जम्बृद्रीपके, ऋषि ऋपीडच सव विर. ॥ जीते देञ्ञ विदेश .. 

सृप, नृपनायक रति किम ॥ २६ ॥ यन्न अङेष विप सो 

तमि भनि सुर सुरनाथ ॥ निज मंदिर आए तवै, रना ` 


विज्ञान गीता । (८९) 


उत्तमं गाथ ॥ २७॥ दीन दुखित कायर कुमति, सूष अ~ 
नाथ अपार ॥ गंग पंगु बहु मुट्‌ जन, अंध रोग अविचार॥ 
॥ २८॥ दे नगर सरं भ्राम के कहा पुरूपं कर्‌ वाम # 
मनभायो पायो सवै, कीने स्वे अकाम ॥२९॥ मजी मि 
लु पुजन मुनिगण प्रथम बनाई ॥ पीछे कीनो तिरक 
शिर, रानी सय सुखदाई ॥ ३० ॥ 

राना-पनसा वाया कपेना, रानी मन अवदात ॥ 
नोह मागे सुन्दरी, सोहै दे घात ॥ २१॥ 

रानी-नीत्यो जम्बुद्रीप सव, राच मिञ परिवार ॥ घुधि 
वरु विक्रम साहसे त्यो जीतो ससार ॥ ३२॥ दै व्र राजा 
५ कीनो यदै पिचार ॥ नो छाड़ वर वरन अवः ती 
जतो ससार ॥ ३३ \ 
_ सुन्दरी छन्द्‌-सोई रदी जव सदार जानी ॥ यामिनि 
मे बटु जो षन मानी ॥ राज त्यो सिगरी रजधानी ॥ जा- 
३ मरावन रैनि बिहानी ॥ ३४॥ मद्रके तट पणेकुटी 
केरि ॥ तामह दण्ड कमण्डलु को धरि ॥ मार दिये मृग 
चमं धरयो तन ॥ दो तो फल एरु के भोजन ॥३५ ॥ 

.दारा-स्नान करत परि पटर, कुखम गहत युग याम्‌ ॥ 

तीन पूजत देवफरू, मूटनि चोथे याम ॥ ३६ ॥ 

. दोधक-नागि उटो जही निदि रानी ॥पीविबु सेन विः 

खक डरानी ॥) प्रीतम की पनं जवे देखी ॥ कोक यु- 
कि दिये महि डेखी ॥ २७॥ मोक छोडि गए नृप कान- 
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(८६ विज्ञान गातता। द 
न ॥ ज्यो नछिनी तनि ` भौर गनाननः॥ हों -जव नाई हि, 
जहा कटु भूपति ॥ है पत्ती कहें पीव सदा गति ॥ ३८ ॥". ` 


दोहा-पत्री पति बि दीन अति, पतिः पत्नी परिः 
तमन्द ॥ चन्दविना ज्यों यामिनी, ज्यों यामिनि षिलचद ॥. 
॥ ३९ ॥ पती परतिवितु ततु तजे, पितु पु्ादिक काइ ॥ ` 
कैरव ज्या जरमान त्या, पतेति पत्री आई ॥.४० ॥ 
मनसा वाचा कमणा, पती के पति देव ॥ अघ्रदानतप सुः 
रनि की, पतिविच निःफरु सेव ॥ ४१ ॥ राज काज जिनि-" 
को रगै वरे मघी मिञ ॥ तिनके शिर सुख पाके, शोवेः 
रान चरि ॥ ४२॥ ~ 
चंचरीक-जोगेके विररा नारि नाई के भकाशसो॥दे- : 
खियो प्रकाञ्च इंड एेनचमं वाक्षसो॥ मण्डियोदरीनिवा आ 
सुख सँदरीप्ेन नाभिखेप खर देन की तचाधरी ॥४३॥ 
दोहा-ईंशच कुमण्डट छ(ड़कं) ख्यो केमंडटु आनि ॥ 
जगदंडनि के दंड तजि, दारु दंड ठे पानि ॥ ४९ ॥ 
विवेक-नण्देवी नरदेष पे, देव पु के रूप ॥ 
गे प्रगट तिहि निकट तवृ, अवरोकी पटभूषं ॥ ४५ ॥ 
हरिगीताछंद-अति गोर शट्‌ अनंग के अंग गरष 
तरंग ॥ सुकुतानके.उरदार रोचन शेत चार सुरंग ॥ उ- 
; यवत उज्ज्वक सवेत अम्बर बाल्वेय कमार ॥ नरदेव आसन 
उट अवरोकि देवक्रुमार ॥ ४६ ॥ + 
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विज्ञान गीता । {८७ ) 


दोहा-दीने आस्न अथं नृप, कीने दी प्रणाम ॥ वेढे 
दोर देव दति पूि ुशर शणमाम ॥ ४७॥ प्रगटत्‌ प्र 
छभ अप्र शुभ परशुराम से व्यक्त ॥ सोभित वेदव्यास 
सै सकर खोक व्यासक्त ॥ ४८ ॥ 
नाराच-ञ्ुकमप्रकार रे दिये सुन्योतिरूप खनो ॥ षि- 
चिन्रबुद्धिभधिद बरिटोक दोक दीन हौ ॥ वशिष्ठ है फि 
निम्मिदौ किआदित्रह्म देवसो ॥ परदारे परार उदि 
विज्ञ देव देवसो ॥४९॥ 
ेचरी-गगंरो निरागेमाव सवे अप्रमान दो ॥ अंगिरा 
गिर थिरा गिरीरके प्रमान दो ॥ कर्यपू कि वर्यकै 
अदेव देव छंडियी ॥ जनह रो कि जनह भूषि शल्य 
दु दण्ड्य ॥ ५० ॥ 
गीतिका-यमद्यि ो कि श॒मयि उत्तम छद सन्तकमा- 
नियो ॥ सिधु सोपि ख्यो स्वे कि अगर्त्यदे मन मानियो॥ 
सुनि मारकण्ड विहीन हो सुनि मारकण्ड वखानिये ॥ 
मतिश्रोत इदधिनि धो गोतम्‌ केड़ मानकि मनिये ॥९१॥ 
दोह[-केधों विशामि रो, संतत विधामित ॥ पुन्ये पू- 
जक ते भए, निनिके अमित चरि ॥ ५२ ॥ यद्यपि चतु 
रानन महा, चतुरानन कृरि रीन ॥ सोहतवेदव्यास से, ना 
न्‌ मायि रीन ॥५२॥ केदो ऋपि ऋषपिरान तुम्‌, देव अदेव 
कि सिदध॥ हमसुं प्रकट सनादये, अपनो नाम प्रसिदध्‌॥५ ४ 
, देवच ॥ तोमर-सुनिदयद्धमानस जरा ॥ नरदेवदेव भ्र- 
ररा ॥ सुरखोकते मतिधीर ॥ ईम आदयो तवतीर ॥५८॥ 
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(८८) विज्ञान गीता। ` ` `| 


1 
दोदहा-मददेवकोः एच. दौ, . मानसीकं सुरान ॥ 
कोन कान आए कहो; काननमें शुनि साज ॥ ५६ ॥ 
राजा ॥ रूपमांखछद्‌-नीति देश विदेरा त्यो जग जी 
ति वेह काज ॥ हों शिष्युजनाममाख्वदेडय को सपि. 
राज ॥ नीति हो जगु क्यों कहो शुरूके बिना उपदे ॥ प्- ` 
कनार्दिन चक्ष भूपति ज्ञान को न प्रवेश ॥ ५७॥ | 
दोहा-ज्ञान शुरू पे सीखिये, जब उपने विज्ञातु ॥. 
तव अधिकारी दोहुगे, भूपति निय में जानु ॥ ५८॥ ` . 
राजा ॥ तारकछंद-तुमदी युनि मि पितायुत मेरे॥ 
पिखवो उपदेश सवे हित केरे ॥ निदिते सव ज्ञान प्रयोगं 
नि जानो ॥ अति श्रीपरमानेँदको सुख मानो ॥ ५९॥ 
देवपुर ॥ दोदा-रानाएक कथा सुनो, सहसा क्मवि 
धानः ॥ जाते सदहसाकमे सथ, छोड बुद्धि निधान ॥ ६०॥ 
तारक-हुतो इक भूपके वारन नीको ॥ अतिसुंदरद्ुर 
मनोहर जीको ॥ तेहि उप्र एक महावत सोह ॥ जय॒ मेष 
चट्यो मववा मव मोदे ॥ &१ ॥ अधरात भए वनकी स~ , 
पिआई ॥ गनरान गिरयो नव अव कँपाहं ॥ ६२ ॥ 
खपमारा-छोडि जीवत ताहि संभहि तोरि गवन ` 
मेदि ॥स्यो जनीरनिसो इग्यो गिरिं यहा गरुम ॥ युर 
खडि जागे उठिगयो गनपार रानदुवार ॥ संग छे चतरग 
„. सन।ह आइगो तिहिवार ॥ ६३ ॥ 
 दोधकछंद्‌-देखितिन्दँ तरुके गणतोरे ॥ मरे मतुष्य 


विज्ञान मीता। (८९) 


धने घन्‌ घो ॥ जोर वाह गए नगरी रे ॥ राखियो दीष 
खात द्रीटै ॥ ६ ॥ आवि न॒ जाई तह जन कोनो ॥ 
खानत देरद्यो खातके कोनो ॥ &^ ॥ 
दोदा-सुख षिरास सनूमान अति, तोर गए सुजान ॥ 
भूपण भोजनं मिटे, सवे ज सुखकाम ॥ && ॥ ६ 
तारक-गजपार सुतो गजकों मतुजानै ॥ खं 
तृपमोदं यखाने ॥ इकर होड न वास न जानो ॥ भूपति 
चित्त मदृए न भानो 1६७1 नार्हिने मोह समुर उखारस्यो॥ 
नारिने राचुवड़ो मच मारयो ॥ कानन मोच सुवास न 
आए॥ केसे अट्ट पे जात वचाये ॥६८॥ केशव कैसहु कमं 
के ठीने॥ देशीर नाह जो योग विरीने ) खोक करे उपहास 
तुम्हारे ॥ रोके रहै न वड़े अरु वारे ॥ ६९॥ 
दोदा-ज्यों न होड गन की कथास कीजो नृपनाथ ॥ 
ज्ञान विना वन वोरहै, जो सों खना साथ 1 ७० ॥ सुखदी 
मे दख नीतिर, षरदी मे वनमानि ॥ कम कम रोर उदास 
मृष्‌) तव सेवी वन आनि ॥ ७१ ॥ सप्ता कम न कीजरै, स- 
रसा ज्ञान विज्ञान ॥ जव केवर रिसा री, खडि दये भव 
ध्यान ॥ ७२ ॥ ताते राजा छाडि इठ,जेये अपने धाम ॥ 
ज्ञान सीखि वन आइये, तव पमे मन काम ॥७३॥ एक क- 
हों अज्ञान की, भरो कथा विचारि ॥ ततव कीनो पिज्ञान 
को संमद्‌ मन तम जारि॥७४॥एकं इतो धरणी धनिकं सव 
संख प्ररणगेह।। छोड़ि गयो वन ग्हेवरनि.वितामणि संदे९७८ 
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(९०) विज्ञान गीता। ४ 


दाधक-सपति सुंदर के सुख छर ॥ नाई महागेरेफे 
पंद्मांडे ॥ देखि मने मन मोद्यो महाई ॥ वितामणि मग 
मे तिदिषाईं ॥ ७६ ॥ | 

दोदा-चतासणि को पाई केःषरवे नहीं सु हाथ.॥ 
नजानत ताके मते, छोडिगयो नरनाथ ॥ ७७ ॥ कोह 
एक अभाग ते, चितामणिते भागि ॥ पाई भगे काच 
मणि, सो ङीनी पौ खागि ॥ ७८॥ | 

दोधक-ता मणि दतु कष्ट न विचास्यो॥ बाख ते वः 
ट यों धनडास्यो ॥ निदधन है करि बेचन धायो ॥ पाईफ 
जीति वित्त न पायो ॥ ७९॥ 

दोदा-तेसे परमानंद ख्गि, रान तन्यो सुखकंद्‌ ॥ ब 
ड़ी फनीहति दोह ज्यो सुक्छुन परमानंद ॥ ८० ॥ ताते 
तुम ग्रह जाहु नृप, सीख शुरु सों ज्ञान ॥ पुनि त॒म सवस 
त्यागके, जीतो जगत्‌ प्रमान ॥ ८१ ॥ 

राजा-दहों नयुस्यो बा वारे, कहँ कोनहूं कमं ॥ अवह 
कैसे सुरकिंरो, राजु इदि धमे ॥ ८२॥ राजाजी की रा-' 
सना दानः प्रतिज्ञा भंग ॥ तोको करे मरे नही शवान तियार 
म्रसंग ॥ ८३॥ राजतज्यो सव वधुजन, धन धरणी व्र नारि॥ 
ओर जो सर्व॑स त्याग हैः मोस को विचारि ॥ ८४॥ ` 

देवपुघ्-जाको साजा सग है, ताको तनि अचर ॥ प ` 
णेङकटी खग सृगनि क्षिते, केसो सवस त्याग ॥ ८५ ॥ यह 

राना ताने गयो, पणेकुटीतर खंड ॥ नाई शिखा तर ` 


विज्ञान मीत । (९३) 


परयो, मनमे बो अखंड ॥ ८६ ॥ देवप तरदईं गयो 
नहँ राना मतिवन्त ॥ देखि देवपुरं भयो, उर आनंदं 
मनत ॥ ८७ ॥ 


[भ श. 


` राजा~पणेकुरी दे आदिमे, कीनो सवस त्याग ॥ छंड 

दंडकपंडकेमृगन तुचा अतरग ॥ ८८ ॥ छांडि छ्यो ति- 
नह तवे, मदाराज मतिथीर ॥ देवपुच तरै गयो, नँ नूप 
धरे सरीर ॥ ८९॥ 

गजा-दण्ड कमंडद्धु भृगतुचा, एङ तने सभाग ॥ 
दुख सुख श्चुधा पिपाञ्च छिन, केसे सवेस त्याग ॥ ९० ॥ 
 विविक-देवएव तरर गयो, जँ नृपं ददन दीन ॥ 
यथा समे सन्तोषं हो; सेस तथाम प्रवीन ॥ ९१ 

देवपु्-जाते ईदिय व्याङ्कखा, तासं तमि अराग ॥ 
तष कहियो नरदेव माणे, साधो सवेस त्याम्‌ ॥ ९२ ॥ 

विवेक-जनब खण्यो देह तनन) महाराज मतिधारि १ दे- 
वपुर तव वरजियो, षोस्यो वचन विचारि ॥ ९३ ॥ 

देवपु्-देदत्याग नहि कीनदईै, कीन चित्ति त्याग ॥ 
चित्तत्यागते जानिवो, संचो ददी त्याम ॥ ९४ ॥ 

राजा ॥ दोपक-चित्त सरूप सु मोहि सनवो ॥ र्यो 
तिये बहदं सशुद्ादे ॥ 

देषपुत्र-बासना चित्ते सर्प रै संचो ॥ ताको अपद्‌ 
वीरज वायो ॥ ९५१ 


# 


(९२) - विज्ञान गीतां] 


दोदा-चित्ते अहंपदवीजको, कौन परार विनारः॥ 
नृपवर तवहं होमो, सव्वैस त्याग प्रकाञ्चः॥ ९६ ॥ 

विवेक-इहि विधि सर्वज्ञ त्यागिकेः भयो परमं 
पद्‌ रन ॥ देवपुत्र उपदेश ते सनि प्रभु प्रगट प्रषीन ॥ 
॥ ९७ ॥ तृष्णा कृष्णा पटयदी) भय भमरनि सति संडि॥ 
को नाने कित उड़ गृहं, दय कमर्को छंडि ॥ ९८॥ 
राजश्री सनि संपिनी, कोधादिक अहि खीन ॥ आवतर 
गरुडध्वज, केष हग विरीन ॥ ९९ ॥ अमित अविधा 
राक्षसी) प्रेत सहित पांड ॥ शाम निरंजन श्रत युख, द्‌ 
रिग सतखंड ॥ १००॥ 


संदरी छंद्-नैननि मीटनकै अपमोचन ॥ नाइ मिं 
स्यो अपने पद सों मन ॥ संतत निर हवि रघो त '॥ 
काश्यउकीरि शिख तवो ज ॥ १०१ ॥ छंदरि रिद्‌ 
शा जव देखी ॥ आपने भाग दशा मनटेखी ॥ राज जगावन्‌ 
को मति कनी ॥ सिहनि.नादनिको मति भीनी ॥ १०२॥ 
केस ध्यान विधान.न टे ॥ अच्युत को रस .अंद्भत 
ट्टे ॥ देवज रामज ङ्द सुनाया ॥ याक्रमहा क्रम्‌ भूतः 
र आये॥१०३।देवतन्रून तरीं दिग देख्यो॥मिञ् मनो षच 
काय कै रेख्यो ॥ तेरे प्रसाद्‌ महाप्रयु पायो ॥ मो जयकं 
यर भूतरु छयो ॥१०९॥ र कंद अव जो उपदेशो ॥ 
पूरण ज्ञान महा मन ठेशो॥नानिवे हें सुस्व. अव जान्यो॥ 


विज्ञान गीता । (९३ ) 


रोहि मिरी सबकी पहिचानो ॥ १०५ ॥ आई गए ॒तवरीं 
सुरनायक ॥ सग स्यि त्रिय को गणमायक ॥ सुदरि ना- 
चति बीन घजापति ॥ प॑चमके सुर उत्तम गावति ॥ १०६॥ 
हाप विभूष प्रभावे करे सव ॥ मोह विधान थकी कार 
कै अव ॥ रानहि यों जम मोदन के रस ॥ क्योकि 
लात कदो तिन सों वस ॥ १०७॥ 


इन्द्रं ° ॥ साधु अगाध चल्यो तरप नायकं ॥ देवपुरी 
अव है तुम रायक ॥ भंतिनि भंतिनि भोग करो सष ॥ 
देवपुरी अभिराप करौ अव ॥ १०८ ॥ 

राना देवएरी को देवको, को भोगी को भोग ॥ हम सों 
प्राट सुनादये, साधु असाधु जे रोग ॥१०९॥ करि प्रणाम य- 
इवात सुनि, ईद गर उठि घाम ॥ रानी मनसुख पाइयोःस- 
फर भए मन काप्‌।३१ "दिवन को च॒ छडिके, चुडाख 


न, 


धरि रूप ॥ गईं प्रगट नहँ रोभिये) भरूतङ भूषण भूप॥१३१॥ 

राजा ॥ दोधक-रानि विरोक कद्यो चपसाईे॥संदरिश्यौ 
किरि कारण आई ॥ पूनि सपे तुष चित्त की इच्छ ॥ ओरं 
क अब्‌ देहि न रिच्छ ॥ ११२ ॥ 

रानी-जास न देवजको वषु मेयोभे पु संम न खडिद्धि 
तेरो ॥ में जदईं दियं तजि खजा ॥ सोक्षमिवी विनती 
यह राजा ॥ ११३ ॥ 

राजोवाच ॥ नाराच-उधारि नक॑ते सुधारे दिव्यखोक्‌ 


क + 


(९६ ) विज्ञान गीता। 


देवी-यह अपराध अगाध सव, महामोह को नानि 
दोष क्र न विवेक को; कार वाङ अनुमानि॥ ८ ॥ 


रान्ती-पियदेवीरि उराहनो, एसे थर्‌ जिनि देहु ॥ 
तून कष्ट जानति सखी; हों जानाति कै देहु ॥९॥ . : ` 

गीतिका-शीर है कुखनारिको यह भापदा सदिरड ॥ 
कारु काटे कारु पे नरि ने काटन देइ ॥ दाव भव. 
विभाव करि के वयक पतिखेई ॥ नाघ्ये सुप्रोध प्रहि 
नित्य आर्मँद्‌ देह ॥ १०॥ 

दोहा-वेद्‌ तिद ईति ऽटि चटी; शती. जननी साथ ॥ 
जहौ विवेकं विरोष मति, कदत जीव सों गाथ ॥ ११॥ . 

शान्ती ॥ रूपमाटाछंद-वेद्‌ सिद्धि करे प्रणामं इ~ 
नेक्क निहासि'मातु है य ज्ञानदा अव चित्त माहं विचारे॥ 
देवि सों जननीनिरों दिन दीह अंतर मानि ॥ मातु वति 
मोह वंधन देवि काटति जानि ॥ १२॥ | 

केदराव-मनरी मञ्च विवेक को करे प्रणाम . अशेष ॥ 
अवनत सुख वैदी अवनिःवेदसिद्धि ञ्चभ वैष ॥ १३॥ 

जीव-माता षये दिवस वहु, कने कों भ्यतीत ॥ 
वेद्‌ अहनि मठ राठनि यख, सुनि युनि सानक्षमीत ॥ १४॥ 
तत्त तुस्हारो तव तर, का शम द्वो मात ॥ नदि नरह 
„ द्राविड दक्षिणी, सक्षर स्वच्छवचात्‌ ॥'94॥ . ¦ 
,५ सुनंगधयात-धरे एनचमंस्द्‌ा देह सेहं ॥ नदा अग्र 








विज्ञान गीता । (९७) 
तीनि द्विजातीनि मेर ॥ चहँ ओर यज्ञ क्रिय सिद्धि धारी॥ 





३ दोहा-मोसों धूह्ीवात तिनि, कोने हो तमरीन ॥ 
प्रं उनको उत्तर दयो, सुनिये नित्य नवीन ॥ १७॥ 

सरस्वतीछंद-नारायणादिक सृष्टि ३ भिनते प्रसिद्ध 
प्रीन ॥ निप निंण ज्योति अद्भुत ताहि में मनदीन ॥ 

दोधक-ज्योति निरीह निरंजन मानी ॥ तामहं क्यों 
ऋषि इच्छ बखानी ॥ क्यो तिदिते भव भेदहि जानो ॥ ईरा 
अक्ति जो जिय मानो ॥ १८॥ 

पिवेक ॥ दोदा-यज्ञहु की पिया भई, निपट कुतक्षैनि 
रीन ॥ होम धूम ते मलिन तनु, यद्यपि हती प्रान ॥१९॥ 

रूपमाराछंद्‌-ज्योति अद्भूत भावते भए विष्णु प्रक 
मानि ॥ मायाहि त्यो जवरोकियो नग भयो मायु ना- 
नि ॥ जो कदं वह जानिये जड कयां करे जग जोई ॥ पा 
चुम्बक तेन ज्यों नड्‌ रोद चेतन दोड्‌ ॥ २० ॥ 

दोदा-ताति यज्ञनिकी सखी, जानो नगत प्रकार ॥ नो 
फ़रु दीजे ईश को, तौ तवदीं भव नाञ्च ॥ २१ ॥ यह सुनि 
तव हों उडि चरी, ता यज्ञनि क सए ॥ एक देश तिथि 
परिगईे मीमांसा मम दरि ॥ २२॥ 

रूपमारु्द्‌-कतृ कमं विभूष को अपिकार्‌ भोनन 
पाद्‌ ॥ देषि अगन सों मिरी उपदेश देति नाइ ॥ मोहि 


४1 


(९८) किज्ञानगीता। .. . 


पूछि उठी करौ तुम कतं कौन विचार ॥ भ. क्यो उनतत 
वहे सव उत्तरनि को सार ॥२३॥ , - `. 

दोहा-अन्ते वासिनि सुनती, तन मन पायो मोद्‌॥ 
देखि परस्पर तव कस्यो, मेरो अति अनुमोद्‌ ॥ २४॥ . 

हीर-एक जीव अंध एक नगतसासि करत ॥ एकं 
काम सहित एक नित्यकाम रहित हैँ ॥ एक कहत प्रम्‌ 
पुरुष ५ द(न छीनै॥। एक कहत संग रहित क्रियां 
कमे हीनंहे \। २५ ॥ | 

दोहा-षिदार्मोगि तदी ची, हों तिनते अङुखई -॥ 
देखी षियातक्षे की, बहुत शिष्यय॒त जाइ ॥ २६ ॥ ` , 

हूयमार-एक विश्च विरे वस्तु विकल्पना जिय ना. 
नि ॥ एकनाथ परायना अरु वाद वृद्ध वखानि ॥ एकं थाप 
तु आपने परपच्छ दोष विंतानि ॥ एक मायि ईड सा क- 
है एक चित्त प्रमानि ॥ २७॥ . 

दोहा-तिनिमो बञ्ची देवि करि कोन दो तुम रीन ॥ 
यह्‌ सुनि भे उत्तरदयो, उनको वे प्रवीन ॥ २८ ॥ उन मी 
सों उपराससो, बात विचारे करीसु ॥ विश्वहोतं परमानते 
निरमिंतकारण ईय 1. २९॥ करयो अविनाद अद्प सो, क- 
रकि रूप प्रकार ॥ अविनाशी. सो करत अव युक्तायुक्त 
~. विचार्‌॥३० ॥ ` ` 
` विवेक-एक्‌ तक विद्या सवै, यहौ न नानतं मट्‌ ॥ म-' 


| विज्ञान मीता। (९९) 
| द्रे तटे शश्व सो नौखं सत्य न गूढ ॥ २१॥ भमी ते 


| षो शुक्ति मे, रोति रजतकी य॒त ॥ केशव संम नाशते 
| ट शुषि की सुषि ॥ ३२॥ रजत जानि ॥ ज्यो शुक्ति 
| म भ्रमते मनु अचुरक्त ॥ भ्रम नारो ते रजत ह छीवत नदीं 
| विर ॥ ३३ ॥ अविकारी नगदी है, भमी ते सविकार ॥ 
¦ केव्‌ कारी रजनि मे, सूञ्चत सपे विकार ॥ २४ ॥ 
रूपमारछंद-निकरंक दै सुनिरीह निणिग शान्त 
ज्योति प्रकारा ॥ मानि मन मध्य ताक क्यों विकार 
विर ॥ होति विष्णुपदी न म्लान कठिकस्मपादिक पाई॥ 
राह छह दै न श्यामर सूर क्यो करिजाई ॥ २५ ॥ 
देव्यु ॥ दोदा-गदी गो त्र सवनि मडि, सोसो क- 
दयो स्सिई ॥ गई दण्डकारण्य रहो, भेतिनिते ङुराई ॥ 
| ३६ ॥ छद रम रक्षा तवे हों वचाई सुनिसासि ॥ कंठ 
सगाई खट ङुपकि, गीता के गृह राखि ॥ ३७ ॥ 
गीतो \ अप्रमाण मन ठम करे माता जे जग जन्तु # 
नरक पररि ग जन्म बहु, जिनका नाहा अन्तु ॥३८॥ इदि 
विधि हं अपनी कथाः कदो कँ खगि ईच ॥ तम॒ अंत- 
यौमी सदा, जानत द नगदीरा ॥ ३९ ॥ सनि सनि देवी 
के वचन, उर आयो कु ज्ञान ॥ प्रश्र करी तवज्ञान की 
निहि उपने विज्ञान ॥ ४० ॥ 
५ (# 
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५.५ 


(१००) विक्ञानगीता। ` `: 
जीवउवाच-ज्ञान ज्ञान कं भूमिकाः हमर सुनाउ. इ 
जान ॥ सुनत नर अज्ञान सव, जाते वटे ज्ञान ॥ ४१॥ 
देष्ड ॥ जीव चनाय्रत एक अरु दनो जाग्रत. जानु ॥ 
महाजुनाय्रत तीसरी, जाग्रत स्वप्र वखावु ॥ ४२ ॥ स्वप 
पौचईं हे समुच्चि, स्वरो जाग्रत पष्ठ ॥ प्रभा सुषुप्ता सर्त 
खनो सदा सतिनि्ट ॥ ४३ ॥ सात भौतिको मोहं यहं 
मिठे अनेक प्रकार ॥ बोधि महाप्रयु आनिये, सोहतभति 
अपार ॥ ५९ ॥ सहित वासना गभं मे प्रथम मोह यज्ञान॥ 
वीजे जागत युक्त यहः ताको नित्य वखान ॥ ४५ ॥ गभे 
भ्‌ वृर्‌ आपनो, कटि जानत मन मोह ॥ षरा नाव्रत 
ज्ञान हे, पूरवे वासना छोई ॥ ४६ ॥ सोरों जाको यह सवै 
हों प्रयु ए सव दाप्त ॥ महाजाय्त मोहं यई) वणेतके- 
रवदास ॥४७॥ तन्मय हैं के करत दे, मन अभिटापविखाः 
श ॥ जानो चोथो नाम यह, जायत स्वप्र प्रका ॥ ४८ ॥ 
समुञ्चाये ससुञ्चे दिये; भूरि नाई पुनि चित्त ॥ स्वप्र जाग्रत 
मोह की, छठी भूमिका मित्त।४९॥ आया प्र्‌ नहि जानई, 
कहे ओर कौ ओर ॥ यहे सुषुप्ता सातई' मोह कदत शिर ` 
मोर ॥५.०॥ ज्ञान ज्ञानकी भूमिका, मे वरणी सविशेष ॥ कहो 
ज्ञानकी भूमिका, सात सुनो ञयुभ वेप ॥५.१॥ प्रथम शुभे 
. जानवी, पुनि सुविचार न आन ॥ तीनी रै तन ई 
केवृ भ्रमान ॥ ५२ ॥ चौथी ; ;" 





पिज्ञान गीता) ( १०१) 


अशक्ति को जानि ॥ छटी अथे अभावना, सप्त तुयंको 
मानि ॥ ५३ ॥ अवण मूट्‌ जौ दौ रह वृष्चो शा सुसाधु 
यारी सें सब कहत शुभ इच्छातम वाध \५.४॥ इच्छात 
वराग को, करे ज्ञ चित्त विचार ॥ सदाचारको पैदमतः यह 
विचारनाचार ॥५५॥ अति विचार ते होति है, इंद्रिय क- 
भे विरक्त ॥ सूष्षम कूप हिय धरे, तन मानसा प्रसक्त ॥५६॥ 
सू्षम रूप प्रकारतेः महा शुद्ध मन दोत ॥ शद्ध सत्व हिय 
आवहे, पत्वापत्ति उदोत ॥ ५७ ॥ केशव सत्वापत्ति त छू- 
टि जात सव संग ॥ रूढो जाने नगतको, आसंस यु्थ- 
ग ॥ ५८ ॥ समे आतमा राम मन, इख सुख भूरि ित्त॥ 
प्र्च्छा इच्छा करे, छदी भूमिका मित्त ५५९ ॥ त॒यौ- 
वस्था सातई जाते जीवनयुक्त ॥ ताते उपर होति है, ज- 
ति विर्देदता युक्त ॥ ६० ॥ सुनि पिदेह की युक्ति जग, राज्य 
कयौ प्रहरादं ॥ तेते तमह शद्ध षन रान्य करो 
अविपाद्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजावीरसिदोवाच-एक भरमिक दूरी, तीजी मवि को- 
ई ॥ काटब्र९ भयो वीची ताकी का गति रोई ॥ ६२ ॥ 
केव ॥ रूपमाटा-रोक रोक स्मे विमान चद्यो 

वद्यो वरग ॥ मेर म॑दर भूमिमे सुर संदर बहु संग ॥ 
कमं उत्यत्न द्व शुभ पडितनिके गेह ॥ धमं शाघ्च षडे 
बहु ज्ञानी सह नेर ॥ ६३॥ -: | 


+ ^ ५ 


(१०२) विज्ञान गीता । 
दाहा-करष पूरण ज्ञान्‌ ते, परिपूरण विज्ञान ॥ चिदाः' 
नद्के रूपसो, नाइ खगो मततिमान ॥ ६४ ॥ = ` :. 


इति राचिदानद्मय्याया विज्ञान्ाताया अज्ञान ज्ञन । 
चतुहरा भूमका वणेन नाम सप्तदराःप्रभावः॥१७॥ 





दोहा-जीवउवाच-क्यां षिदेह की रीति सों राज्यकरयो' 
प्रहराद्‌ ॥ देवी हमे सनार ज्यों ज्ञान वटे अविपाद्‌ ॥१॥ 
देव्युवाच-दिरण्यकर्यएु इति प्रथु, जव भए अत्या 
न ॥ उपन्यो उर प्ररटाद्‌ को, सोक विलास प्रमान ॥२॥ . 
प्रहाद्‌ उवाच-नमो नारायणाय यहः मज वसो मम चिः. 
त ॥ केरावदास्‌ अका ज्यो, सदा वसत सव चित्त ॥ ३॥ ` 
केराव अवहों विष्णु ह्वः करो विष्णु की सेव ॥ विष्णु भये 
वि विष्णुकः सेवा निफरु देव ॥ ४ ॥ 
खूपमारछृंद-पिष्णुहे एनि विष्णु मूरति को दिये मह 
आनि ॥ स्वं भावनि सेधा करि पूजिय दसिमानि ॥ राति ` 
दोसर मनो मई हरि सेव सो रति्मडि ॥ राज काजनि छ 
डिकै अकू ओर भथनि छंडि ॥ 4 ॥ देरके अरु याम के, 
राव खग एक प्रकार ॥ विप्णु भक्त भए महाचित माहं दी- 
न विकार ॥ देवखोक प्रसिद्ध केशव है गह यद वात ॥ क्षी 
रसागर कां गए सव देवता अवदात ॥ & .॥ ४ 
देव °-दौधकचद्‌-दो प्रथु देवनि के रख॑रि॥ देव वि 


विज्ञान गीता । (१०३) 


¦ दूषण मारनि हरे ॥ रोत जुदेयत भक्तं तुम्हारे ॥ देषनिपे 
तेद्‌ जात न मारे॥ ७ ॥ 
 श्रीविप्णु-देवं विषाद्‌ तनो जिय भरे ॥ भक्त सदा पर 
दखाद्‌ हमारे ॥ दैयत भक्त अभक्तं सदाहं ॥ मोक जानहु 
देव सरां ॥ ८ ॥ श्री भगवतत नहँ पगुधारे ॥ आपु तह 
प्रहराद्‌ विचारे ॥ विष्णुर देखतदीं सुख पायो ॥ पूरणके 
वहुधा गुण गायो ॥ ९॥ 
प्रहाद्‌ ॥ शूपमाखछदे-नाथ नाथ विनाथ नाथ अनाथ 
नाय सुसिद्ध ॥ देष देव षिदेव देव अदेव देव प्रसिद्ध ॥ ठे 
कपारकपारु्ो सवकार कार सुरार ॥ देह ज्‌ वरवि- 
स्पनायक चिन्त वृत्ति विचारि ॥ १०॥ 
दोहा-सुरकुर कपर दिनेश सुनि, दितिकुर कमरूदि- 
. भेर ॥ देहु देहु नाइक निरखि, चित्त वृत्ति ख्वरेदा ॥ ११५ 
दास्त चित्त चातकटि प्रथु, षोछि उठे वनश्याम ॥ मागि सु 
मति प्रहाद्‌ वरू नासो तमसो काम्‌ ॥ १२॥ 
प्रहाद्उवाच-सुनि स्वंग सवेज्ञ निज) नित्य सत्य सु- 
वैस ॥ सते नीको दोई कषु, सो दीने उपदेरा ॥ १३॥ 
श्रीषिष्णु ॥ परम भक्त प्रहाद सुनि, सरस विण्णुपद्‌ इए॥ 
 परमानेद्‌ सय देखि पुनि, प्रमानंद्‌ की सृष्टि ॥ १४॥ 
देषयु "-विष्णुहि रतत अर पुनि, तवरीं शीप्रहादं ॥ 
पद्मासन सों वेठिके) करि विचार अवदात ॥ १५ ॥ „~~ 


प ४ 
। 


(१०४) विज्ञान गीता। ` 


प्रहादड °-जाहि षिद्वमे हों नदी, जर व्रह्मा प्रथन्त ॥ 
सवमह सव वादिरो, रोतिरि रूप अनन्त ॥ १६.॥ _ ` 

दोपक-चंचरूजौन प्रमान जु देखो ॥ सूप न सापनों षप 
कठेखो ॥ शब्द्‌ न गधन है रस नीको ॥ हेर वार खगत 
फीको ॥ १७॥ निम॑मराब्द सवे तन सोभ ॥ भरष्ट ईय 
छोभ न रोभे ॥ बाहर भीतर व्यापक जोह ॥ एकं निरीह 
निरनन सोदै ॥ १८॥ मोमर्िहै जुहो जामे रदन्‌ ॥ भि 
आपने काम रहन ॥ दूसरे भोर न नाकं बरूह्य ॥ एक 
चिदारनँद्‌ रूप अश्च ॥ १९॥ 

दोहा-चिदानंद संभोगमयः एकं रूप अति शुदं ॥भ- 
वि दृष्टि ऊपर रुपे मेरी दि प्रबुद्ध ॥ २० ॥ | 

दंडक-जाको नारीं जदि अंत अमित अवापि युत ज- 
कृरु अर्प अज चित्तमे अतुर दे ॥ अमर अनर अन अद्भुत 
अवेणे अग अच्युतं अनामय स॒रसना ररत॒ ३ ॥ अमर 
अनंग अति अक्षर असंग अर अस्तत अदृष्ट देखिषेको प- 
रसते ॥ विधि हरि दर वेद कहत नसि सोसि केदोराई ता 
कं प्रणामे करतुं ॥ २१ ॥ 

दोदा-महामोद अरिरनसो, कोप कंञ्कनि गात्‌ ॥ 
आवतदीं गरुडध्वमै, नान्यो नदीं विखात ॥ २२ ॥ निष 
अरंकृत पक्षिणी, मम उर पिजर छँड़ि ॥ कोजाने कित उड़ि 


ॐ तृष्णा राजनि खोँडि ॥२३॥ . ~ . ` 


विज्ञान गीता । (१०५) 


देव्युवाच ॥ दोहा-यहि विधि थी पहलाद सवः केश 
चित्त विचारि ॥ चिन्तत रूप समाधि पितः रदे सरार 
विस्तारि ॥ २४ ॥ 
हपमाल-मिसिशगसे प्रथु चित्त कारकं चिभ्रियो नहे 
चिज ॥ तरै वषे पच सद्र बीति गए सनो मखमितर॥ 
दोहा-भयो त्वै पात्ाठमे, मदारान ङुख्देव ॥ भयो 
पिष्णुके चित्तमे, कष्ट सोचको ठेश ॥ २५॥ 
श्रीविष्णु ॥ तोयकछंद्‌-ग्रभुको प्रहखाददिरीनं भए ॥ 
दिति सून संवे इहि पंथ रए ॥ निवेदं भये दिवि देषनिको ॥ 
अस्तभयो शि सूरनको ॥ २६ ॥ विल सूरन क्यो थुव- 
रोक रुपं ॥ भुवरोकनते स रोक नसे॥ दम एकं इटोके- ` 
हि भति वम ॥ अध उरधहूं नरना भरसे ॥ २७ ॥ 
दोहा-हमको देवी शासना, सुनियतं इतिरीति ॥ 
रक्षहु जग आकल्पः दुएट अनेकनि जीति ॥ २८ ॥ 
 देव्ड° ॥ रूपमाला्‌-चित्त मध्य विचारियो हरि सरव 
द्वे स्मत # पक्षिराज चदे गए प्रहखाद भक्त निकेत ॥ चर 
मान जङ्गोप भाव प्रतिद्ध ॥ २९॥ 
. आषिप्णड० ॥ दोहा-प्रमभक्त ग्रहाद्‌ तुम, सतत 
जीवन्त ॥ देर त्याग य कार सुनि, तुमको नाहीं युक्त 
॥ २०॥ रनद्यो आशिष दयो, नारयण स्िरेय॥ सुरन 


(१०६) विज्ञान गीता । 


शशि नों खमि रहै तौर राज अरप ॥ ३१॥ राज्य करयो ` 
ग्रहाद्‌ यों, अहंकार को शंडि ॥ त्यो तुमह या खोक मे, 
राज्य करो अरि खांडि ॥ ३२ ॥ | 
वीरसिह-टीन परमपदसों इती, पूरण इष्टि विद्र ॥ 
फिरि तव हंति बक्षिये, कैसे होहि विरुद ॥३३॥ ` 
केराव ॥ शुद्ध वासना रहति है,इदहं बात प्रमान ॥ निजं , 
आतम सम सव ठखतः नीचर्‌ ऊंच महान ॥ ३४॥ बाति 
जीवनयुक्त सम, फिरत जगत सानंद्‌ ॥ चाहे ज्यो सरीर क .. 
तविं तमे सृपचंद्‌ ॥ २५ ॥ 


इति श्रीविज्ञानगीतायां ग्रहाद्‌ चरि वणेन 
नाम अष्टद्चःप्रभावः ॥ १८ ॥ 


९, 00 


दोहा-उनक्सेमे वरणिवोः वि को अतिविज्ञान ॥ ब्रह 
भक्त दरि भक्त को, कदिषो स्वे विधान ॥ १॥ ज्यों साध्यो . 
छि आपु, त्यों साधो विज्ञान ॥ किये माता करि कृषा , 
वलि विज्ञान विधान ॥२॥ | 
देद्य ° ॥ सुंदरीछन्द-पुञ विरोचनके वारे दानव ॥ 
वदत ताहि सुरासुर मानव ॥ स्यार खोक विक ख्ये ` 


सव ॥ एकि ्च भिरोक छए तव ॥ ३.॥. भक्तिके वरय 
1 | ॥ अ ५ 





विज्ञान गीता। ८१०७} 


दोहा-परपे दश्चकोटिकं कर्यो, भटो राज्य विराज ॥ 
धम्मं चल्यो चहँ चरण, तिं खक सुखराज ॥ ५ ॥ 
सूपमाखाछन्द्‌-रत्न शग सुमेरुके पर वैक इक 
कारु ॥ उुद्ि वृद्धि भई दिये मँ भति भोति विकार ॥ 
वड रज ॥ भोग मे बहु भोगए, ति छोक को करिसान ॥ 
तृपति होति न चित्त मे यह कोनु है सुसान ॥ & ॥ 

दंडक चचक विमान दिशि दिरशिनसु मदि मदि वदि 
वृ्टियुदध सुरिवैरी यड मरे ॥ केरोदास भूपण विधान परि- 
धान गान भामिनी सरित तिहुँ लोकनि विहरे हं ॥ 
जरु दरु फरु परु मूर पट रस युत स्य॑नन अनेक अत्न 
खाइके विगरे दै ॥ तदपिन भागी भूख चित्त न विशुद्ध 
होत सकर सुगंथ दुर्ध केकैडारे द ॥ ७ ॥ 

देव्यु° ॥ दोदा-यह विचारि यर पे गये, कौने विषिष 
प्रणाम ॥ वात आपने चित्त की, कटन खगे शणयाम ॥ ८॥ 

प्रानो ०॥ तारक-सुनिये चितदे यह वातत मागर्‌ ॥ 
सव दरि करे सुरखोकनिके सुर ॥ अव मो मत छीन चरे 
दर श्रीहरि ॥ विधि वरयकरे बहू यज्ञन को करि ॥ ९ ॥ 
भय भागि हरी निदस्यो सुरनायकं ॥ ओर जीतिवे को 
कोड रुइकं ॥ कदिये स्का कारि तादि करो परा ॥अति 
सोधकेसों जमती अपने यद ॥ १०॥ 

शुक -दे इक देर्‌ विराट मदामति ॥ सव देरनि उ 
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यर देच महाभति॥ सूरन सोमको अस्तउदोतुन॥ विच ` 
प्रका निरानिशहोतु न ॥ ११ ॥ है न तहँ सरिता गिरि ` 
कूप न ॥ भूमि अकाङन सिधु सखू्पन ॥ कामम क्रोधन. 
रभून मोह न ॥ वंधन पाप अपाप प्रबोधन ॥ १२॥ `: 
दोहा-राना है ता दशको, सव समान सर्वज्ञ ॥ अजित. : 
नन्त अमेय है, नानत नारिं न अज्ञ ॥ १३॥ तके म॑ 
एक है, कत्तंम कत्त समथे ॥ प्रगट अन्यथा करन अक 
जानत अथे अनर्थं ॥ १४॥ | 
वल्िराजोवाच-नाम कहा ता देको, म॑ को कि ` 
आसु ॥ कोन धाम वा राजको; मोते अभित प्रकाम ॥१५॥ 
जक ॥ रूपमाख-भानंदमय वह देश है तिहंखेकं को. 
अतिद्ट ॥ यना तदौँ द्विव प्रण सर्वं भाई निदिषं ॥ मनी. 
भ्रभाष प्रसिद्ध है इहि नाम अदधत भेष ॥ कत्तौर पाछ्क' 
विश्ववाखक शुक्ति शक्ति अरोषं ॥ १६॥ शासन। जिनकी 
भय राशि सूर बासतर राति ॥ शेपनाग सदा रहँ धरणीधर 
इक भति ॥ मेड छंड़ सके न सिधु दै निरंतर वायु ॥ , 
छसके कार न वीच प्राणनि क्षीणता विदु आधु ॥ १७॥ ` 
सवेया-केरवदास अकारामें शब्द अकाशन शाब्द का 
जु न जानतु ॥ तेज क्से तर खण्डनि मे तश्‌ खंडनि पः 
जनि को पदिचानतु ॥ प विराजत चिघनि भ परि चित्र- 
न इप चखि वखानतु ॥ त्यों सव जीवनि सघ्यं प्रभवे 
5 नःजीव प्रभाव न मानतु ॥ १८॥ | 


विज्ञान गता । (१०९) 


दोदा-जाकी सत्ता ते रगत, सचो सो संसार ॥ जवै 
को तादेव त्रप कीे चिन्त विचार ॥ १९॥ 

वर्राजो-जौँ दहं प्रधुता स्मे प्रथु ह कपाटं सभा ॥ 
मोहे दे षताई सो थर वेगिदे जिहि जार ॥ कौन भति सु- 
जीतिये प्रयु दीनिये ससुञ्चाय ॥ म॑च यञ तपादिते तेदि 
माँ चित्तर्गाय ॥ २० ॥ 

रुक दोदा-त्र् भक्ति हरिभक्ति प्रथु,केसे दोरि प्रसत ॥ 
सोरईैमति उपदेशिएः मन कम वचन प्रसन्न ॥ २१ ॥ ब्रह्म 
भक्ति कीने तृपति, उपनि प्रे हरिभक्ति ॥ ताते परिर्दी 
तम्दै दों सिषे द्विनभक्ति ॥ २२॥ 

दोधक-विप्रनि कौ सव सीख सुनो जू ॥ ब्राह्मण त्र 
समान गुनो ज्‌ू॥ देहु सवे इक दुःख न दीने ॥ भारिपसो 
च्रणोदक ने ॥ २३ ॥ छोड़ि अकृत विप्रनि पजो ॥ 
भूतस्मे एड देव न दूजो ॥ काम सवै तेहि पनन परमँ ॥ 
ब्राह्मण पावहु पूजन दूरजँ ॥ २४ ॥ 

षूपमारा-निग्रहाचुग्रह जो करे अरु देह आरिपगारि॥ 
सो सवै शिरमानि रीभे सव्यैथा मनुहारि ॥ जानि उत्तमवि- 
ष्णुजू भगु को धरस्यो उर तात ॥ सवंभाव अनेयता तिन 
पायो यह वात ॥२८५]। पंगु ब्राह्मण गंग अष अनाथ राज 
फिरंक ॥ अज्ञ होहि किविज् भेद न मानिये करि शंक ॥पू- 
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निये सन वचन कमनि परेम पुण्यप्रमान॥ सावधान हसेः 
सव विप्र ब्ह्मसमान ॥ २६ ॥ ध | 
दोहा-कदै भागवत्‌ मे असम, गीता कै समान ॥ ` 
अप्रमान कोनहि करोकौनरि करें प्रमान ॥ २७॥ 
शुक दोदा-दोड पचन प्रमाण है! सपनो विपयनि प्र॥ 
इह नानो हरि भक्ति पर, सथु्च सुख सुखद्‌द६॥२८॥ गयम. 
संयुक्त दैवे विप्र हरि भक्त ॥ वेद पुराणनि भे कदेऽवायषि-. 
म्र अभक्त ।॥२९॥ तिन डि संपूजिये, वामन व्रह्म सषटप॥ 
कदर भेद न मानिये, विप्र होत युगहूप ॥ ३०॥ श्रुति 
स्मृति शाघ्ननि सुनि समुञ्िकमे करे परतिकूक ॥ इरि पदं 
विख नो विप्रै नरकनि को अनुकर ॥ २१॥ पति संगा 
अपविय नृपः तिनिदरं को दित दैरि ॥ स्मृतिति शाघ्निः 
करत रै, ताकी निन्दा टेरि॥दय॥चारि कमे युत विप्र कुड, 
जों कसई दोई॥ सवद के। गुरु सवेदएसवते पावन स।६२३३॥ 
वछिराजो ॥ चारि क्म ते कोन दै, तिन ते दत अभक्त ॥ 
इम सों करि सथश्चाद्यै, जिय में हे भतुरक्त ॥३४॥ _ ` 
शुक-दरि को दिय जाने नदीं द्विजकसेनि अयुरक्त ॥ 
जनकं जननि कँ देतदुख, माठा पत्य अभक्त ॥ ३५.॥ इ ` 
नको तूर न छाये, कनि द्विज आक्ति ॥ तिषिध पाप, 
मिटि जाहि उर, उपमि परे हरिभक्ति ॥. ३६ ॥ अकंर्ञ , 
विया रदित दै, अद्वायुत, हरिभक्त ॥ सापो नवधा जंग 
, तजि प्सो आराक्तः॥ ३७॥ नवरस मिश्रित साधि त्रप ,. 


विज्ञान गीता । (१११) 


नवधा भक्ति प्रमा ॥ दानव मानव देवगण, भक्त क- 
सरु हरिभा ॥ ३८ ॥ नीतरहँ अद्भत श्रवण सों, स॒मि- 
रण कृरुणा जानि ॥ सहित युगप्ा दासता, पाद्‌ भनन 
भय मानि ॥३९॥ वंदन वीर शृंगार सो,अचंन सख्यस्ास्‌॥ 
रद्र कीत्तेन सम सहित, आत्मनिवेदं प्रकारा ॥ ४० ॥ 

सूपमाराछन्द्‌-दीन स्मर दीन वरर नाम नाम निदा- 
न ॥ कमे अद्भत भव सों सुनि नित्य वेद्‌ पुरान ॥ छंँडि 
मानज मानसो उपमा न कौजे दास ॥ पाद्‌ सेवहु ब्रह्म 
को तनि सव भावनि आस ॥ ४१॥ 

दोहा-कीरति पठि नीरस कैः शद रूप मु जीति॥ 
मन जीते उर उपनि है, परत्र सो प्रीति ॥ ४२॥ 

ूपमाराछन्द-काम कोधहि नीति के मद्‌ छो मोह 
निवारि ॥ मि ज्यों दसि मय आनद अबि सानि 
शुंगा ॥ रूप संवर संदि सों बहु आपुयो अनयाप् ॥ 
पा पूरण रूपक रमि भूमि केरावदास ॥ ४३ ॥ 

देव्यु ° । दोहा-शुक्राचारन के के वि साधी सव 
रीति॥ शुद्ध भयो मन स्वेथा, वदी ब्रह्न सों प्रीति ॥ ९४ ॥ 
तेसे तुमह छंडि भम, होड ब्रह्म सां टीन ॥ पाषहु परमा- 
नंद ज्य संतत नित्य नवीन ॥ ९५ ॥ 

इति श्रीचिदानंदमय्रायां विज्ञानगीतायां षर्िचरि 

वणेनंनाम एकोनविरतितमःप्रभावः॥ १९॥ 
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( १३२) विज्ञान मीता। 


दोहा-सूषटि वीज के वीन को, ताके वीनि, जानिः॥ 
॥ जीवड ° ॥ कौन वीज ता वीजकोः ताको वीज वखानि॥१॥ 

देध्यु-युक्त शुभाम अंकुरनि, बीन सृष्टि कों देह ॥ 
भावाभव सदाने, खख इखदा इह गेह ॥२॥ , `: , 

चंयरी-वीन देह कों विदेह चित्त वृत्तिः जानिए ॥ 
नाहि मध्य स्वप्र तुल्य सम्भरमादि मानिए ॥ दोह वीन चि- 
तके सुचित्त है खनो अवे ॥ एक प्राणस्पन्द्‌ : है द्वितीय 
भावना सषे ॥ ३॥ 

रूपमारुछंद-चंद्‌ सूरहि चंद के मग सुष्मनागतदी- 
शर ॥ प्राणरोधन को करे जेहि हेत सवे ऋषी ॥ चित्त 
शोधन प्राण रोधन चित्त शद्ध उदोत ॥ प्याधि आदि 
जरे जर युत. जन्म मरण न होत ॥ ४॥ । ४ 

पादाकुर-यदयपि तीरथ नीरानेसेवहु ॥ सकर राच. 
मय देवनि देवहु ॥ यद्यपि चित्त प्रवोधं न वोधिय ॥ तंयि 
चित्त नियेधन रोधिय ॥ ५ ॥ यपि ज्ञानं वियोग धरा ब- 
ट्यो ॥ तरव सोदर साथ सदा वस्यो यद्यपि-ननेद्‌ शेप. 
वखानिय ॥ तवहं चत्त स॒मित्त न मानिय॥ & ॥. ` :. 

दोहा-दोई वीज हे चित्त के, ताके वीजनि जानि ॥ सो 
सवेद वखानियेः केशवराई प्रमानि ॥ ७.॥ वी सदा ` 
सवेद को, सैषिद्‌ वीज विधान ॥ सविन अर्‌ संपात कौ 
„ छंडत है मतिमान ॥ ८ ॥ संविद को वितु बीन. है:ताके 


विज्ञान गीता। (१३३ ) 


सत्ता होड ॥ केशव राई बखानिये, सो सत्ता पिधिं दई ॥ 
॥\ ९॥ एकं सु नाना रूप हे एक प हे एक ॥ एक रूपः 
संतत भजो, तभिये रूप अनेक ॥ १० ॥ एक कारु सत्ता 
करै, विमति चित्त को तादि॥एकं वस्त सत्ता कटै, चित संततां 
चित चाहि ॥११॥ ताको वीजु न जानिये, जाकीं सत्ता 
साधु ॥ हेतु सव हेतु को, ताही को आराध ॥ १२.॥ 
सुद्रीछंद-संवे अथे अनथ बटावत ॥ संवे वस्तु 
विचार पटरावत ॥ संशु थुक्त रुताकरँ वारण ॥ ताते करं 
प्रथु संग निवारण ॥ १३॥ 
नीवड ०॥ दोहा-सेरय तणचपदारिके, देवि सनो सु- 
खदाई॥ संग कदावतु हे कहा, करि माता सयुञ्चाई 1१9. 
दोधकरद-एक सुरान सुसं करावे ॥ एके संग. इद 
देहं करावै ॥ ओर वासना संग तजो जू ॥ जीवनसुक्तः 
प्रभाव भयो नू ॥ १५ ॥ । 
दोहा-नरो वासना गंधको, संग स्थे नशि नातं ॥. 
निशा नरे नि जात ज्यों नििचरको संवात॥ 9६॥. 
` जीव-मदामोह तम वंदे, तिनकी संगति ज्योतिः ॥ 
` ता देदी को देहकी, कटो कोन गति रोति ॥ १७ ध. 
` देव्युवाच-संगनरौ भिदि भति ज्योप पापःअपांप॥ 
, तिनि सों छित्तं न रोहि ते, ज्यों उपरनि को अपः॥*१८॥ 
= चत ए 


(११४) विज्ञान गीता 


वीरसिह-पेद फेहे रिव सो सदा,सव पिथ जीवनसुक्त॥. 
कटि केराव केसे भयो बह्म दोष संयुक्तः॥ १९॥ . , . ,, 
कृराव्‌-अकस्मात जो अश्युभ श्युभ, उपनि प्रे कं 
जानि ॥ तौ वह लिप्त न होई नो, हिव कीनो यह नानि२०॥ . 
वीरसिह-परापरख्य करतार को, कैसे वधन होई .॥ 
हम सों कदि ससुश्चाहये, किय दोष क्यों होई ॥ २१॥ ` . ` 
केराव ॥ रूपमारछृद्‌-ईङको नगदीराकं यह शासना 
सव का ॥ मारि आङ्यु अधमे को करि धमं को प्रतिपार॥ . 
. पापको तिहि दैत ते तिनि कर्यो आष विनाद्य ॥ धमे को ' 
जग मध्य॒ मे सुनि कीन पंज प्रकाञ्च-॥ २२॥ 4 
दोदा-दु्ं भोति की श्ञासना, मनोभाव भयमानि ॥ भो 
न मानिये सवेथाः प्रभु को देहं वखानिः ॥ -२३ ॥ प्रघ" 
को.कष्यो करे न यह्‌, अधिकारीनि अधमे ॥ ताते राखे.रो- 
कृ म, रोकापिप को धमं ॥ २४ ॥ देव जुरायो ईको) हप. 
सतादि प्रकाञ्च।तेदीते संसार को) हैर आह विनार २५॥ ` 
नैसे देवनि देवमणि, करत यदपि जगदीश ॥ तेसेपने रूप 
को, जतन करो तुम्‌ ईश्च ॥ २६ ॥ ४ 
जीवड०~जो हरि भक्ति वियोग की, केसे साधत साधु॥ 
कसो तिनको रूप ई, किये देवि अगाध ॥ २७॥ . 
देवयु ॥ ूपमाराकंद्‌-एक जीव प्रवृत्त एक निवृत्त जा- ` 
सुजान 1. सवै सो अपव सों रतं .दोत देत लान ॥ 


विज्ञान गीता । ६११५) 


करूँ अपवग केङ्व नित्य संशृति खोक .॥ स्वगे भोगनि 
भोगे जगते निवृत्ति विरोक ॥ २८ ॥ स्वगे नक्षेनि नात 
आवत को फजीदति रोड ॥ आइये भिदि रोक ते नरि जीव 
चारे कोई, ॥ आगिरे मरिरै मरत अव पाले परतच्छ ॥ 
मेिये मरिषो षखात निधृत्ति ये मतिअच्छ ॥ २९ ॥ 

दोहा-क्यो तजिये ङु राग अर क्यो तजिये संसार ॥ 
या विचार ते होति हैः प्रथम भूमिका चार ॥ ३०॥ 

रूपमारद-खोभ दंभ मदादि मान विमोह ोध वि- 
हीन ॥ वेद्‌ भेद्‌ विचार धारण ध्यान कमेहि खीन .॥ पस्तु 
सिद प्रसिद्ध साधन साधिवे करदैयक्त ॥ भूमिका यह दूसरी 
जव होड जी अचुरण़ ॥ २१॥ 

भिरभगीछन्द-निदै वह बारनि करि निद्धौरनि वस्तु वि- 
यारनि संसारनि ॥ फर पू अहारी.विपिन. विहारी तनि 
.पिषिचारी मतिषारनि ॥ तनि इख सुख साथनि नाथ अना- 
थनि गुण गण सानि श्रीनाधथनि ॥ भरम भारं अमीर्तनि 
मोह वितीतनि ईद्विय जीतनि दिन बीतनि ॥ ३२॥ - 

दोह-पाई तीसरी श्रमिक! केराव हात प्रबुद्ध ॥ भरससं- 
भद्रे भतिके,मो पे सुनि मति शुद्ध ॥३३॥ ? 

एकं रोई साधारणे, दनो संशृति जानि ॥ तिनके रूप 
-परकार अव, तुम सों कटो वखानि ॥ २९ ॥ 

सूपमारारछद्‌- भोगता करता न हो ञव वाप वाधक 


(१३६) विज्ञान गीता। 


होन ॥ व्याधि भाधि वियोग योगः अभोगभोगनि कोन-॥ 
संपदा विपदा से. सुख दुःख आवत्‌ जातः॥ एक पूर कमं 
ते भमिये न कोनहुँ नात ॥ ३५॥ . | 

दोहा-इदसाधारण जानवो, असंसंगु इत्यादि. ॥. कों 
दूसरो चित्त दै, सनिये देव अनादि.॥२६॥ चारि चहं भीतर 
जनो, सधडरधन दिश्चानि ॥ नारीं अथं अनथ मे, ना. नड्‌ 
अजडनि.मानि ॥ ३७ ॥ जाकी प्रभा प्रकारिये, अस्ति भः 
नेत असाधु ॥ सवते न्यारो सवेदा,मषंसं सो साधु ॥३८॥ 

पिनय-चित्त सुनार के अग्ररुतेः बहु कंटव कट षिः. 
साम विरमे ॥ कारण कोमर प्व केशव दास संतोष सु 
वासनि घासे ॥ भूत असंग की तीसरि भमि.मिरे.अरि अ. 
दत सेनशृतिनासे ॥ भूप विवेक दिए.सरसी महँ मिञ विचार 
म्रकाश्, प्रकारो ॥ ३९.॥ 

दोहा-प्रथम भूमिका अंडर, दूनी होत. प्रकारा ॥ फठे 
तीसरीश्रूमिका; फर अदधत अविना ०1 भासतुहे अद्धि 
तीय उर दवेतय॒तसे अङकखई ॥ खोक पिके स्वप्रवतः भूमि . 
चतुर्थीपाई. ॥४१.॥ तृतिया. जायत सम रसे, चोथी स्वप्र 
समान ॥ जानि सुषुप्तक पाचङईभूमि विभागः प्रमान॥४२॥ 
छूट जातेदे ¦. आपएते, थि सुस्व. अनयासः ॥ जीवन ` 
सक्त दशारे, छदी भूमि भम नाप. ॥ ४३:॥.सुवद्‌ सप्तमी - 
.. भूमिका, निर चित्त विखास ॥ ` भि्दीपकी ज्योति तव 


विज्ञान गीता । (१९७ ) 


पूरण परम प्रकास॒ ॥ ४४॥ अंतर वादिर हीनं) पूरण बाहिर 
अंत ॥ नरु थरु घट आका ज्यों प्रण पूरणवन्त ॥ ४५॥ 
पाई सप्तमीं भूमिकाः भक्तिं न होत विदेह ॥ देवषूप स्वच्छंद्‌ 
जगृ, रहत विपिन अर्‌ गेह ॥ ४६ ॥ 

जीव-इमको देवीकरि कृषा, कदो देवको नाम ॥ नि- 
नको करि उच्चार मुनि, पर पर्‌ करत प्रणामं ॥ ७॥ 

देवयु ॥ सुनंगप्रयात-कै एक तासां शिवे शून्यएके ॥ 
के कारु एकँ महाविष्णु एके ॥ करै जथं एके परत्र 
जानो प्रभा पूणं एक सदा यन्य मानो ॥ ४८ ॥ 

दोदा-एक भातमा कहते, एक कं चित्त भक्त ॥ इहि 
विधि नाना नाम जग, छसत सवे अयुरक्त ॥ ४९ ॥ अमित 
अमेय अर्पकेः एेसेहै सवनाम ॥ सुनि भक्तनिंहे गदि रए 
महाराज शुणमराम ॥ ५०॥ भक्ति योगकी भूमिका,इहिषिधि 
सान साधुर पार सारकः यदपि अनंत अमाधु\45॥ 

सवैया-पाड पदारथ ऊभ निरे दिवि संडि धिधा वरनी 
जनिरेनू ॥ कमे भकमं दियो बन जीभ पियास क्षुधा भवम 
भनिरेलू ॥ छोकं विभेदति वासना वासु द्रौ मं दीरवमें 
गनि ॥ इच्छगनी मदमत्त वनी तनमे शर धीरनसों 
इनिएन्‌ ॥ ५२ ॥ 

दोहा-जीवन च्छि दुरित मनः आवत कव जवदीन॥ 
इच्छा तजि जे चरतैपरम इच्छ प्रषान्‌ ॥ ५३ ॥ तजे न 


अ 
1 


क # 


( ३१८) विज्ञान गीता। 
करिवो कमं कोऽनव-रगि जगत प्रकाञच॥ हव नेहे भव एकता 
सहजे कमं विनाश्च ॥५४॥ ~ 


इति भबिदानंद्मयायां विज्ञानेगीतायां योगसप्त 
भूमिका वणेनं नाम विङतितमप्भावः॥२०॥ 





` दो्ा-एकवीरमे वर्णिषो, मदामो परिहार ॥ उत्तरं 
-मनुको सृष्टिको, रामं नाम निस्तार ॥3॥ अहंकार भोति 
है, तादि तजो केहि भाव ॥ करो देव तुम करि कृपा, उपने 
ज्ञान प्रभाव ॥२॥ ` 
देवॐ०-तीनि भोति बेखोक्य मेः: अहंकारके भेव ॥ 
द्वेश्चभ संतत सख॒श्चिये, अज्म तीसरो देव ॥२॥ . .. 
` कूपभारा-दों अरूप अमेय हो जड चेतनादिड अंत ॥ 
ओोभिए जग मध्य हों जय॒ मोहि मांद्च. रसत ॥ भोगता 
;केरता नन हं अब टोदिये सु उपार ॥ हं भयो निहिते 
सहोफिर्टौं किदेहु किंनारं॥४॥ . .. 
अथ अछ्युभ ॥ दश्च याम पुरीन.को पति षड़ो दे खनरे 
श ॥ पुथ मिव क्य कोग्रयुशें भख ्ंभ पेज ॥ घूर 
हों सर्वज्ञ रो यख्वान रों धनवान ॥ मोदि प्रूनहु मों वि 
नाजग ओरको भगवान॥५॥ ¦". 
॥ ५ अकृत. दवै भरे, परमानन्द निकेत. ` 
४ श जो तीसरो, सोहं वंधन हेत ॥ & ॥ सालक राजस 


विज्ञान गीता 1 (११९) 


तामसे, एकोत गति धीर ॥ तनिये रानस तामसे, स- 
तयुण भनिये बीर ॥ ७॥ सव मेरो हप है सव को रँ 
दितवन्त ॥ अहंकार कामों करो, तनि पूरण भगबन्तं ॥ 
॥ ८ ॥ जहो अहं मम जीतिरो, असिर रोकमणिमि्र ॥ 
धूम धोर हरमे तदी, देखो अमित चरि ॥९॥ सकर्रोक 
ए वसत दै, अकार आधार ॥ ताहि नङतदीं नतय, 
पट्‌ प्रवोध भमभार ॥ १०॥ 

तारकं-कबद्रं यह सृ महारिव ते सनि ॥ कषँ विषे 
ते कयं हरिते यनि ॥ कवं विधि होत सरोरुह के मग ॥ 
केवरं नर अंवर ते कंदिये जग ॥ ११ ॥ कवं धरणी 
प में मय पादनाकवहरं नर मय मृण मे अर्‌ कंचम॥१२॥ 
हरते विधि दै कद्र विधेते हर ॥ इरते हरि जू कब 
हरि ते दर ॥ १३॥ 

दोहा-करियि करता मारय, कवं मारनिहार ॥ कषद 
पारक पालये, विना नियम संसार ॥१४॥ पालक संहारक 
गवन, भक्षक भक्ष अपार ॥ सवदीको स जानिये, विना निः 
यम संसार ॥ १५ ॥ पारक संहारक रचकः भक्षके रक्ष ञ्‌- 
पार ॥ सदी सको होते, को जाने के वार 1१६ ॥ बड़ी 
फनीहति जगतकी, भति अनेक अरूप ॥ एक हप तवते 
सुरेःभव्युत रूप अरप ॥ १७॥ 


(१२०) विज्ञान गीता । 


चृपीरसिह-रेसोई जो जीव्है, अज निरीह मिरहेपं ॥ 
कोनग वद्ध अवदधदेः कौजे भमः विच्छेप ॥ १८॥ ` . 
केराव-जगको कारण एकं मनः-मनको जीत अजीत ॥ 
-मनकरो मन्‌ सनि शुेदे,मनदीको मन मौत ॥१९॥ नको 
रूप अरूप नसोर आकारा ॥पट्त बद्राए बुद्धि के, घटत 
प्रयए आस्‌ ॥२०॥ मनकी दीन्हीं गदि प्रथु, मनरीं पचर 
आउ ॥ ज्यों मरु मर्दी धोडएः विपरी विष सु उप्‌ा३।२१॥ 
वीरसिंद-संतते जीवं यिदंडा जगः, पाप पुण्यके भोग ॥ 
-कृहो कोन को होत है, ज्यों सथ सव रोगं॥ २२॥ . ` 
केराव-जोईं केरे सुभोगवे, यह सखञ्चो .नृपनाथ '॥ 
स्वगे नकं वधन युतः मानो मनकी गाथ ॥ २३॥ . ` 
वीरापिह-अंग भंग है देह को, पीडित देलिय देह .॥ 
सनको केसे मानिये) मेये यह संदेह ॥ २ ॥ . 
केशव मिश्च-जिनि जिनि अंगनि सों मि, करत शुभा 
छ्ुभ चेतु ॥ भोग करत तिनरीं मिल्यो, सद संगति को तु 
॥ २५॥ दरे हरे मदु एचि के, कीन मन को हाथ ॥ इंद्धिय 
सपे सुमान द गारुड मन केसाथ ॥२६॥ = . 
सवैया-षरूकत हो युख देखि न भरट रयु यै भरी ` 
बात सिखा ॥ जां खरक अपमारग को मख तो इदे 
् रग-खबो ॥ मूटन साथ परे फिरि हाथ न आहः 
नाथन माथ नावो ॥ नो ऊर को अवलोकि के केशव 
ज्यों मन सयो न पटावो ॥ २७ ॥. ` ` 


` विज्ञान गीता । (३२१) 


दोहा-कोन तने मन संग नो, कोन संग मन रोड ॥ 
सदा जीव उन संग रै, जग परिपूरण सोई ॥२८ ॥ 

रूपमाराछन्द्‌-जीव सों चिद्रूप सो, इतनो सुज॑तर 
जानि ॥ विष्णु सों भरू जीव सों तितनो महामति मानि ॥ 
जीव सों मनसो तितो मड सों विकल्पनि जानि ॥ संकर्पसों 
अर्‌ सृष्टि सों तितनो पिरप वखानि ॥ २९॥ 

दोहा-क्रम क्रम सव कों कडिये, ममता प्रयु मति 
युक्त ॥ अकार परिहार के, हूजे जीवनमुक्त ॥ ३० ॥ 

जीवड ०-हम सों कदि समुञ्चादये, गीवनयुक्त विदेह ॥ 
-जाहि सुने ते होडगो, शुद्ध भाव इदि देहं ॥ ३१॥ 

देच्यु ॥ जीवनमुक्त रक्षण ॥ स्मैया-रोके करे सुख 
दुःखनि कै जिनि राग विरागनि या मँ अने ॥ डर 
उपारि समूरु अंतर कंचन कांचन जो परिचाने ॥ था- 
खक ज्यों भषे भतट मे भव आपने जड़ जंगम जाने ॥ 
केराव्‌ वेद्‌ पुराण प्रमाण तिन्ह सव जीवनमुक्त खाने ॥ ३२॥ 

विदेह रक्षण ॥ सवैया-देखतदटरं अनदेखतहू लिपि 
हूपकं सेन सरूप को धवि ॥ आपु अनिच्छ चङे परइच्छ को 
केाषदास सदापति पावे ॥ कम अकमनि रीन नदीं निज 
पायन ज्यो नङ अंक ठगवे ॥ ह अति मत्त चिदारनँद मध्यनि 
लोग सदेह विदेह कदा ॥ ३३ ॥ 

हरिभीती-जीवन सक्त विदेह के सनि सकर छक्षण जानि- 


(नित प 


(१२२) विज्ञानं गीता `. 
ये 1 छंडि जगत मिथ्या सकर महरात्यागी मानि खो 
मोरे सद्‌ काम कोष की कामना उपने उर खोक.अलेकं 
विखोकत जे सव साधना समेत गुरो।खनिये कद अश दैसिये 
वाणी वस्त॒ वखानिये ॥ छडि जु मानि मिथ्या जगत महा- 
त्यागी मानिये ॥ ३४ ॥ । 
केराष ॥ दोदा-यह सनि श्व रूट ख्यो, दयो परमपद 
वित्ते ॥ उपजी विद्या बोधमयः भूरि गयो सुततमित्त ॥ २५॥ 
नाराच-नसी बुद्धि राति निन्द्‌ कटपना समेतदीं ॥ 
विमोह अंधकार गो पतारके निकेतदीं॥ विभाति ज्ञान नि 
त्यके विनोद खोभरे भयो ॥ प्रबोधको उदै विरोक ज्योतिं 
वन्ते हयो ॥ ३६ ॥ । 
दंडक-जेसे भट सानि सेन हाथङे दथ्यार रण.भारे भारे 
अरिगण जीति जीते सनको ॥ मारतंडमंडख्को भेदत अ- 
खंड मति भूरि जात पुञ मिञ सव देवगनको ॥ ` ते सत 
संग अद्धा विवेक वराग उदि डके धरें पेद .सिदि सी 
साधनको ॥ केरोदास हरिकी भगतिके प्रसाद भयो जीवन 
कुत मिरकि आतमाके जनको ॥ २७ ॥ 4६1 
दोहा-जेसे वंन देत तनः कषे 'हुरिनिसे मारि ॥.वंषन 
काटे वंदि के रटे भगति विसारि ॥ ' ३८ ॥. तीर तम 
राने तमी, जोर नहिं रजनीश ॥ केशव उगे तरणिके) तस 
तमीन तमीरा ३९ ॥ रेसोह्व जग मे रहै; सवसो वैर 


विज्ञान गीता । (१२३) 


ने नेह ॥ छोडो चारे जगत को, तवहं छाडे देह॥४०॥ 
यहि.विपै सों हरिभक्ति करि, सश्च होत सव भक्त ॥ सवै 
्रह्रचारी गदी दान प्ररस्त विरक्त ॥४९ ॥ 
-. बीरसिई-सी दवै देनव दशा,तव तौ आति वड़भाग ॥ 
कोन भाँति वनवास विनः वरदं हरिसों राग ॥ ४२॥ 
केशव पवेया-निरि वासर पस्तु षिचारदिके यख साच 
\ दि करुणा धु है ॥ मव निग्रह संग्रह धमं कथानि परि. 
अह साधुनिको गतु ॥ कहि केव भीतर योगजगे अत्ति 
षादिर भोगनिभों तसे ॥ मन हाथ सदा जिनके तिनके 
वेनदीं षरहे वरी षे ॥ ४३ ॥ 
 “-बीरसिद ॥ दोहा-कठिन रीति यद कदी, वरदीं मोच 
 -िरक्ति॥ हमसनि पर ज्यों होई त्यो, करिये शरीररिभकि ४४॥ 
केरूवयिश्र ॥ चचर-अएि देव पूनि पुन रपनाम 
-रीमई ॥ न्हान दान धमं कमं छद छोडि कीनही्त्य बो- 
-स्यि सदा विपत्ति संपदानि सो ॥ राज रान वीरसिर चित्त 
येद होड सो ॥ ४५॥ व्क 
` बीरपिह।दोहा-सयम नाम को तत्वसकदम सों कहो म- 
शेप ॥ चित्त हमारो सुनतरी, शुद्ध दोत सिरोप ॥ ४६ ॥ 
केरवमिश्र-ऋपि वरिष्ठ सां विनय के) वृके ३े युनि 
मय ॥ राम नाम महिमा खन वीरि रघ्र ॥ ४७ ॥ 
आ (१ 


(१२४) ` विज्ञान गीता! 


राघ्रउवाच-को वश्चिष्ठङरु इष्ट मति, राम नामको 
भेदं ॥ नाहि सने ते जाईगो, सवे चित्त को सेद ॥४८५॥ 
विष्ट उवाच-जव वेद्‌ पुराण नसे ॥ जप तीरथ मध्य! 
यसे ॥ सो उपदेश जुमारि किवार ॥ तब. कलि केवर नाम! 
उधारे ॥ ४९ ॥ 
दोदा-मरणकार कोड कैः पापी सों भयभीत ॥ सुख- 
ही हरिपुर जाईगो, गावे सव जग गीत ॥ ५० ॥ राम नाम्‌ 
के तत्व कोः जानत को न प्रभार ॥ गेगाधरके धरनिधर 
वारभीकिं युनिराउ ॥ ५१ ॥ | 
केशवमिश्र-वीरतिह तर पसिह मणिःमे व्रणी हरिभक्ति॥ 
जाहि सने सदसा सुमति, है दै पापविरक्ति ॥५२॥ नीत्य 
मोह विवेक ज्यो, पाई बोध को भेव ॥ त्यौतुम नीतो रघ, 
सब, राजवीरपिहदेव ॥ ९३ ॥ [त 
धुजंगप्रयात-हे संपदा आपदा को नसावे ॥ सदा पुत्र, 
पादिकी वृद्धि पै ॥ पट बुदि वैराग्यकारी अभीता ॥ 
सुनावे सुने नित्य विज्ञानगीता ॥ ९४ ॥ | 
दोडा-सनि सुनि केरावं रोई सों, रीच्चि कटय सृपनाथ॥ 
मोँगि मनोरथवित्त के; कीने सवे सनाथ ॥ ५4 ॥ , `. ` ` 
केराषमिश्र-वृत्ति दईं पुरुखानि की, देऊबाख्निं भस॥ ` 
९ आपन जानि कैः गेगा तट देउ वासु ॥ ५६ ॥ वृत्ति दई 


विज्ञान गीता । ( १२५ ) 


पदवी दई, दूरि करो दख आस ॥ नाई करे सक्च भीगंगा 
तट वस बास्॒॥ ५७॥ 
इति शरीमिभ्करावदासविरयितायां चिदानंद्मय्रायां 
विज्ञानगीतायां एकविरा्रभावः ॥ २१॥ 
दोहा ॥ अके व्योमं वृ भ ब्र, पौष पक्ष उनियार्‌ ॥ 

तिथि चयोदशी पूणं भाम्‌ गीता ञुधवार ॥ १॥ विदित 
दशकारपमे, खधारि अवनी ॥ ठेखत भयो वसंतक्रतु 

आयसु ख्य निज शीश ॥२॥ 

१मठ्द्‌ इति विज्ञान गीता समाप्ता॥ 








पुस्तक मिख्नैका ठिकाना. 
खेमराज श्रीकृष्णदास 


[^ 


¢ श्रीवेकटेश्वर » छापाखाना-युम्बई. 
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` जाहिरात । 


यज्ञवस्क्यस्मरति पद्‌ याजना 
्ितक्षरा भाषाटाका। 


उक्तधर्मशास्र सम्बन्धी भथ मह्य याज्ञवल्वेयजीने न्यायधमै पूर्वक ससारकी 
मय्यादा स्थितीके हेतु तीनकाण्डमिं स्वनाकिया दै. आचारष्यायमे समस्त 
आचारक्िचारां की परिपाटी ओर जाति प्रवन्ध ओर उनका धर्म, व्यवद्ारध्यायमें 
समस्त व्यवहारोकीव्यवस्था तथा दीवानी पौजदारी मु कहमोका नीत्यतसार ' 
दण्डादण्ड निर्णय ओर प्रायश्चित्ताध्यायमे ब्रह्महत्यादि प्रायश्चित्ते निवारणाधै ` 
पिधि वर्णनकी ई, इन्दी प्रमाणिक अंथोके आरायसे ताजीरत त्तथा सय 
प्रचलित एक्ट निर्मित होकर रजङ्ासनमें परमलम दे षदे है ओर अव भी 
कचहरयिमिं उक्तं अथ श्रमाणिक माना जाता, किन्तु यह मन्थं केव 
संस्कृतम दोनेके कारण स्वै साधारणको ठम नहीं पहंचास्तकताथां इसके. 
गृढ्ाय तथा न्याय रीतिको वेदी लोग समञ्चते थे किं निन्डेनि संस्कृतम 
मकीर्भात्ति अभ्यास किया इ. अतएव दमने उपरोक्त अभावको दूर -कसेकें 
निमित्त इस अन्थकी धका सरकदिन्दुस्थानी भाषा प०मिहिस्चन्दजी (जोरि 
धर्मशाख्के अखण्डज्ञातै ) के द्वारा बनबाकर सुन्दर येके नवीन अक्षरोमें 
छपकर प्रकारिते कियादै टीकाकार महाशयने टीकाभी प्री सरल्कीदहै 
करि जिक्तको बहती थोड़ा पृद्रहभ मनुष्य भलीभांति समञ्चकर न्यायानुसार 
कामकर सकतदि-भोर जो महाशय संस्कृताभ्यासीदँ उनको भी इस म्रन्थकी 
टीका बहुतकाम परहुचा सकतीढे कारण कि प्रत्येक शशीकका प्रथम पदच्छेद 
किया गया तत्पश्चात्‌ उनपदोंकी योजना कीगई है.उसके पीछे तात्पयं भोर 
उसका भावार्थं छिखा गया, जिससे कविनिसे कठिन शोक ओर गूटसेगट्र 
अभिप्रायका आराय दपणवत्‌ श्चरक उट दायके प्रगट कसनेके निमित्त 
रिप्पणी भी कीगई दै विरपत्तः यदद कि टीकाकासने तात्पच्यो्ैमें अन्यान्य ` 
स््रतियोके उदादर्णों स श्ोकार्थ पुष्ट कियाद जिससे अन्य अंके देखनेकी 
आवद्रयकता नही रहती, उक्त न्यायधमौपयोगी पुस्तक समस्तं राना महारजाभों 
तथा सेठ सीटूकायें ओर सव शदस्थोक अवद्य अपने पाक्त रखनी चियेः 
भायः श्चासत्ाधिकायै महायजार्भोको तो ` अविङ्यदी अपने कर्मचरियोकेपास . 
स्वना योग्य हे, इससे न्यायधरमपूक राज्य अतुकर कीरतिको भप्त होगा, यथपि 
उपक अकलंकारोके मथित केसे प्रय  चृदत्‌ दौगयादै -तिसपर भी मूल्य 


जाहिरात 
| 


केवल ६ छः ₹° रक्छागयादै, उत्तम जिल्दरयधी दै, अशा त कि सजन 
युप र् उक्त अथे गुण ग्रहण कके भदे परि्प्व्छो सफर कणो ॥ 


श्रीमदरोस्वामितङसीदासकृत सटीक रामायण 


श्रीयुतपै° स्वालाप्रसादकृतसंगीवनीरीका ए 
लीजिये महाशय! कविशियेमणि तुलसीदासजीकी अपूप कविताका अक्षरां 


भाषामूृत भौ रीनिये, सम्पण क्ेपकोंसदित ओर श्ुतिस्मृतिपपणोके अद्भुत 
दृता सदित जिम सम्पूर्णं शंका समाधानका विवरण हे, ठलसीदाप्तजीका 
समग्र जीवनचप्ति, मास्य, चतुर्दशा वर्प बनवासका तिथिपत्र ओर अष्टम 
गामाश्वमेध लवङदाकाण्ड भी अक्षररथ सदित सम्मिहितदै, गृण, अक्षो- 
। दिणीकी संख्या, प्रश्रावली, मजनमाला, प्रभाती आदिके स्षिवाय परम मनोहर 
फोयेय्ाफके विचित्र चिज भी दै, सूय्यैवशका वृक्ष आर दरमान्‌नीकी तनित 
अतिमादि इन सवके सिवाय कण्नि २. इब्दोका वडा केडा भी रगाया गया. 
देसी रमायण आजप्यन्त अन्यत्र कदी नहीं खी देखतेदी तन मन भ्रसन्नदीगा 


् 


सूल्य < रु०हे जिल्द॒चिनित सुनहगे परम मनेोढर दे 1, 
,  श्रीमद्राट्मीकोय रामायण. . 
संर्छत मूर ओर प्राषारीका सहित सुरापा ॥ ' , 


कचिक्खतिरक .जादिकवि'मदपि वारफीकिकरत सभायण समभर प्रय माहास्य 
-ओर अनुक्रमणिका टिप्पणी शंका समाधानसदित परमपुष्ट मोटे भर चिकने 
कागजपर सुबाच्य मनोदुर.अकर्ेमं छपंकर विक्रयार्थं पस्तत-दिन्दोस्थानमे 
आजपच्यत इसका रसा. माषातुबाद्‌ मीं हजाथा इसकी टीका भत्युत्तम्‌ परम 
सुगम जीर कडित मनरेननं शब्दोमें विद्द्वर शिरेमणि श्रीयुत पे० ज्वालाप्रसाद 
मिश्रजनि अत्यन्तही उतम की दै पद्‌ पद्का अथै द्पेणवत्‌ क्ञलकायाह 
सकर युणञागसे नागरक पुर करित्यता सवीगर्संपे दरडायी है यह्‌ 
वाले वृद्धूतकको परोपयोगी दै कथा वांचोवले विद्वान को इससे बहुत 
छाममाप्त हेवेगा केवर अक्षरमानेका बोध दहोनेसेक सजनजन्‌ दस समायणका 
पापएयम सहने क९ स्वैगे जोर कथा 


सके था र्ँचिकर घन्‌ यश टक्षमीके भागी 
दसा सदर मनोद्र पमणीक ग्रंथ दोनेपर भौ सवके सुगमा आद्रिन्दी १ 4 


जादिरात । 
ल्य २० ₹० दी रखा गया दै डाक महसूक ३ सु छल २२ ० भेन देनेपर 
समग्र प्र॑थ उनके मकानपर परहैच जायगा पश्चात्‌ मूल्य अधिक होगा अन्थकी 


अङ्धत छबि ओर आन्तरिक विद्रता देखकर प्राहकगण प्रम प्रसन्न दंगे ॥ 
भथ सख्या अ० ९०००* होगी. ४" 


रामरसायन। ` 


लीये पाठक! थद परमप्यारी रसिकविदारजीकी अलौकिक काव्यस्वना 
का बहुतदी सुदर प्रथ रीजियेः देखिये समप्र ्रेथ परमरोचक ददा, चौपाई, 
सोर इत्यादि देमि वर्णित दै ओर सम्पूणं. मेय राम कथाते. विभूषित दै 
रमकथामृतामिलारयोको तो अत्यन्तदी सौख्यप्रद है समजन्मः राम विवाह, बन 
गमन, सीताहरण रामरावण संग्राम, रामराज्य, रामाश्चमेधः वैकुंठ गमन इत्यादि 
कथायें अत्यन्त विस्तारपूवैक वभत. मूल्य दाकव्ययसदितंः ४ ₹०.. 


मतस्मृति. | | 
प॑ ०केदवभ्रसादभोफेसर आगरा किज, कृत भाषाटीका,सदित। 
इस उत्तम ग्र॑थका सरान्वयभाषा' अत्युत्तम हमद यह पूस्तकः दिदूमान्को 
परमोपयोगी ई, रजा महायजा भी इसके अनुसार धम्मै, पूवेक शासन करते 
ह यदं भरं देखनेदीके योग्यै भाषा अत्यन्त घ्ुगम भौर रम्ीरीहे, कीमत २॥ 
० ओर एफ कागजकी २० 


स्तक मिरनेका विकाना- 
खेमरान रश्रक्रष्णदास ... 





